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(00 झुभाशांसनम्‌ 
3 ARRIERE 
प्राणाचाय कन्दैयाळाळ भेडा दिय cun 


प्रधान चिकित्सक NUT: Me oY) * 
आयुर्वेद विभाग; बम्बई हास्पिटल, एती पुस्तकात 
विशिष्टपरामशंदाता-प्रकाशानन्द आयुर्वेदिक हास्पिटल, जुहू, बम्बई 

आयुर्वेदिक साहित्य में लोलिम्बराज का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके 
अभी तक 'वेद्यजीवन? और 'िद्यावतंस” ये दो ही मन्थ प्रकाश में आये 
थे किन्तु लोलिम्वराजीय साहित्य के अनुसन्धाता--आयुर्वेद एवं साहित्य- 
wea के विद्वान्‌ पण्डित ब्रह्मानन्द त्रिपाठी वैद्य ने अद्यावधि अग्रकाश्नित 
“चमत्कारचिन्तामणि? की पाण्डुलिपि के पाठों का Wels इष्टि से संद्योधन 
कर संस्कृत तथा हिन्दी टीका के साथ स्थान-स्थान पर विशेष वचनों का 
समावेश कर उक्त TIA अद्यतन बनाने का सफल अयत्न ' किया है, - 
यह देखकर मुझे अत्यन्त ग्रस्ता है | 

चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, से प्रकाशित हो रहे इस मन्थ के 
मैंने कुछ फमें देखे | वैद्यजीवन की सरणि पर लिखे गये इस मन्थ में 
छोटे-छोटे योगों तथा समस्त प्रकार. की साहित्यिक विघाओं का समावेश 
किया गया है । , 

भाझा है श्री त्रिपाठी के इस प्रयास का आयुर्वेद-मर्मज्ञ स्वागत करेंगे | 
येरा xg विश्वास हे कि इसके अध्ययन से पाठकों को आयुर्वेदीय साहित्य 
में एक नई दिशा के दर्शन होंगे | 


--आणाचाये कन्हैयालाळ भेडा, वैद्य 
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दो शब्द 79-95 
आचार्य प्रिययत झम YSN) | # 
अध्यक्ष, द्रव्यगुण a ERE 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वार शि 

आयुर्वेद-बाउसय-वारिधि के जितने रत्न अब तक प्रकाश में आये हैं 
उनसे बहुत अधिक संख्या उन रत्नों की है जो अब तक उसके गर्भ में 
facta हैं | आवश्यकता है ऐसे गोताखोर agzat की जो उन्हे प्रकाश 
में छा सके। आयुर्वेद का क्षेत्र ऐसा रहा है. जिसमें पठित व्यक्ति भी छोक- 
कल्याण में हो प्रवृत्त होता है क्‍योंकि आयुर्वेद का चरम ळचय दुःख-निवारण 
हो दै। शाखीय अनुसन्धान या निर्माण में कम हो छोग आ पाते हैं। 
फिर भी समय-समय पर प्रतिभाशाली was वेद्यो ने परम्परा को अपनी 
रचना में गुम्फित किया । संयोग से इनमें अनेक कारयित्री कदि-प्रतिभा 
के धनी भी Pres परिणामतः ऐसी अनेक cant का सूजन हुआ 
जिनमें आयुर्वेद के साथ-साथ कवित्व का भी अपूर्व संयोग रहा । सामान्य 
भाषा में यों कह सकते हैं कि इन रचनाओं के द्वारा कविस्व की चाशनी में 
पगा हुआ आयुवेद लोक के mga प्रस्तुत किया गया । ऐसी क्ृतियों सें 
छोलिम्बराजकृत 'वेदयजीवन! सर्वप्रसिद्ध दै । 

छोलिम्वराज पक wey, सहृदय एवं कविवर वैद्य थे। ऐसे ही dui 
सें 'कविराज' विशेषण सार्थक होता है । इन्होने अपनी रचनाओं में ngaa 
के साथ-साथ कवित्व का ऐसा afar योग किया है जो अन्यन्न कहीं 
नहीं इष्टिगोचर होता। 'वेद्जीवन? के अतिरिक्त इनको अन्य रचनायें 
भी महच्वएणेमौरःसड्हणीय है किन्तुत्दुमाँग्य से Magusa T । 


( १०) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पण्डित sf ब्रह्मानन्द न्रिपाठो स्वय पुक अच्छे शाखज्ञ एव कविवर 
हैं। आयुर्वेद के साथ-साथ साहित्य में भी उनकी जवाध गति हे । इनके 
लिये स्वाभाविक ही था कि ferre) पर इनकी दृष्टि जाती । wea: 
इन्होंने छोलिग्वराज के व्यक्तित्व ad wf पर aut के परिश्रम से nga- 
पूर्ण शोध-कार्य किया है जिससे अनेक दुभ तथ्य प्रकाश में जाये Ed 
लोलिग्वराज की अन्यतम रचना 'वेद्यावतंस' कुछ wd पूर्व आपके द्वारा 
सम्पादित द्वोकर प्रकाशित हो चुकी है। अब यह “चसत्कारचिन्तामणिः 
अस्तुत है। प्रभूत परिश्रम से इस मन्थ को आपने सँवारा हे और संस्कृत 
तथा हिन्दी च्याख्याओं के द्वारा रचयिता के भावो को यथाशक्य अभिव्यक्त. 
करने का यत्न किया है | यद्यपि कुछ अन्य पाण्डुलिपियां sea होतीं तो 
पाठ-निर्णय में और शुद्धता आती फिर भी इस aante रत्न की इस सुन्दर 
रूप में अभिव्यक्ति ही अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्त्व रखती है । 

कहना न होगा, पण्डित न्निपाठी के सहश अन्य कोई व्यक्ति छोलिम्बराज' 
, पर प्रामाणिक अधिकार रखने चाळा इस समय नहीं है । इस उत्कृष्ट कार्य 
के लिये में आपको बधाई देता हूँ तथा आज्या करता हूँ कि भविष्य में 

! छोलिस्बराज की अन्य रचनायें भी आपके द्वारा प्रकाश में जायेंगी । 


धन्वन्तरि त्रयोदशी | 


Bo ES —प्रियत्रत शर्मा. 


" CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| प्राळथन 


“ब्रह्मा स्मृत्वाऽऽयुषो वेदम्‌” चरक के इस पद्यांश के अनुसार आयुर्वेद की 
परम्परा सामान्यतः ब्रह्मा से प्रारम्भ होती है किन्तु पौराणिक दृष्टिकोण उक्त 
मत से सर्वथा भिन्न है। इसके अनुयायी आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानसपुत्र 
“प्रजापति! से मानते हैं। प्रजापति का ही दूसरा नाम 'प्राचेतस' है । आयुवेंद- 
परम्परा में उक्त प्राचेतस शब्द 'दक्षप्रजापति” के लिये प्रयुक्त मिलता है । अस्तु, 
इस प्रजापति ने चारों वेदों के विवेचन के पदचात्‌ आयुर्वेद का सृजन कियां । 
यह चारों वेदों का सारस्वरूप पांचवां वेद उन्होंने भास्कर को दिया । उसको 
भास्कर ने स्वतन्त्र संहिता का रूप देकर अपने शिष्यों को पढ़ाया ।' इस पवित्र 
परम्परा से प्राप्त यह आयुर्वेद पुरुषार्थ-चतुष्टय प्राप्ति का एकमात्र साधन माना 
जाता है। यही मानव जीवन की सफलता का प्रतीक है, अतएव भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने gaa संहिता में कहा है :-- चिकित्सा से अन्य कोई पुण्यतम कार्य 
नहीं है,' क्योंकि आरोग्यताः के अभाव से मानव किकतंव्यविमूढ़ हो जाता है । 
इसी इष्टापूति के लिये आपं संहिताओं के पश्चात्‌ समय-समय पर आयुर्वेद विद्वानों 
ने चिकित्सा-ग्रन्थों का निर्माण किया । यद्यपि इस प्रकार के अनेक चिकित्साग्रन्थ 
कविराज लोलिम्बराज के सम्मुख प्रस्तुत ग्रन्थ के रचनाकाल में निःसन्देह रहे 
होंगे, तथापि इसकी रचना का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा । वह 
कारण हमारी समझ से आयुर्वेदरूपी समुद्र के मन्थन से अभिनव रत्न को खोज 
थी, जिसके फलस्वरूप “चमत्कार-चिन्तामणि'" नामक ग्रन्थ-रत्न का' आविर्भाव 
gari | | 

अन्थकार का दृष्टिकोण :-- . 

इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में लेखक ने “दिवाकरप्रसादेन” इस पद्यांश के द्वारा 

अपने पितृचरणों का रुमरणकर साथ ही पौराणिक परम्परा से प्राप्त आयुर्वेद 

२. चिकित्सितात्पुण्यतमं न किञ्चिदिति sera: ॥ सुञ्च॒त॥ 
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की ऐतिहासिकता को भी स्वीकार किया है। जब हम चिकित्सा के विभिन्न 
yard की ओर ध्यान देते हैं तब हमको वेदिक काल से लेकर आजतक इसके | 
. अनेक प्रामाणिक उद्धरण उपलब्ध होते E! यथा--उदय होती हुई qu की 
किरणें कृमिनाशक होती हैं ।! सूयं के प्रकाश से हमारा कभी वियोग gt 
सूर्य स्थावर-जंगम की आत्मा है ।? सुयं ही प्राणियों का प्राण है।' अतएव 
घर का पूर्वाभिमुख द्वार चरक के मत से प्रशस्त माना गया है” तथा qu से 
आरोग्य-प्राप्ति at © इतना ही नहीं भास्करलवण आदि कुछ योग भी qu के 
नाम से आयुर्वेदिक साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, सम्भवतः इस नामकरण में 
आचायों का यही दृष्टिकोण रहा हो । 
आयुवेद में चिकित्सामन्थो का स्थान :— 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट इन तीनों sce संहिताओं के पश्चात्‌ लिखे गये अनेक 

उत्तमोत्तम विशालकाय चिकित्साग्रन्थ agel योगों को उर में पिरोये हुए ग्रन्य- 
कर्ता के लेल्नन-काल में सुलभ थे किन्तु उनमें से कौन योग अधिक उपादेय हैं, 
कोन नहीं, यह निर्णय लेना साधारण जनता के लिये कठिन था। चिकित्सा- 
कार्य में यह विचिकित्सा न हो, अतएव इस लघुकाय किन्तु सर्वाङ्ग ललित ग्रन्य- 
रत्न का निर्माण किया गया। यह ग्रन्थ सिद्धान्ततः सत्य, सरल, संक्षिप्त एवं 

ग्रन्थकार के अपने सुपरीक्षित योगों का संकलन है । हमारे विचार से साहित्य 
एवं आयुर्वेद का ऐसा उत्कृष्ट सम्मिश्रण अन्यत्र दुलभ है । 


समय का प्रभाव :-- 
यद्यपि कविराज लोलिम्बराज के ग्रन्थों में उनके कालनिर्णयादि के परिचय का 

' कोई निश्चित संकेत नहीं मिलता तथापि कुछ तथ्यों को लेकर हम इनको १६वीं 
शताब्दी का मानते हैं। इसकाल में उत्कृष्ट काव्यरचना के अनेक निदशन प्राप्त 


१. उच्चन्नादित्यः कुमीन्‌ न्ति । वेद । 

२. न सूर्यस्य HALM युयोथाः । ऋक्‌ २।१३।१। 
३. सूय आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । ऋक १।११५।१। 
v. आदित्यो g वे प्राणः । प्रनोपनिषद्‌ १।५। 
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हैं, बिहारी की 'सतसई” इसी समय को अमूल्य निधि है । इसमें मुगलकाल के 


वेभव का पूरा प्रतिबिम्ब झलकता है। उसी विलासमय जीवन की छाप उस 
समय के आयुर्वेदिक साहित्य में भी मिलती है, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
चमत्कारचिन्तामणि तथा ' वैद्यजीवन? हैं। रसौषधियों तथा वाजीकरण योगों 
की फलश्रुति इसका देदीप्यमान उदाहरण है। सम्भवतः मुगलों के विलासी 
जीवन के लिये ही तात्कालिक सुधी वैद्यो ने इस प्रकार की रचनायें की हों । 


चमत्कारचिन्तामणि पर अन्य ग्रन्थों की छाया :-- 


ऐतिहासिक दृष्टि से दक्षिण प्रदेश में “अष्टाज्भसंग्रह” ओर "SEDE 
का प्रचार अन्य संहिताओं की अपेक्षा आज भी अधिक है, अतएव ग्रन्यकार 
की यह प्रतिज्ञा' है, इसके अतिरिक्त भी उक्त wer में 'चक्रदत्त' 'द्यार्जृंधरसंहिता! 
'भैषज्यरत्नावली' तथा “भावप्रकाश” के आशुलाभकारी योगों का संग्रह मिलता 
है। महाराष्ट्र में उस समय भी संग्रह ग्रन्थों के माध्यम से चिकित्सा चलती 
रही | वहाँ बंगाल के 'चक्रदत्त या 'बंगसेन? का प्रचार कम हुआ परन्तु इनके 
ढंग पर अन्य अर्नेक चिकित्सा संग्रह wer लिखे गये, जिनके अन्तर्गत इनकी 
कृतियां भी सादर उल्लेखनीय हैं | 


बेद्यजीवन तथा चमत्कारचिन्तामणि :-- 


` ये दोनों ग्रन्य कविराज लोलिम्बराज के अप्रतिम बुद्धिविलास एवं चतुरस्र 
प्रतिभा का परिचय देते हैं। दोनों में संवादारमकता तथा आदशं चिकित्सा का 
दृष्टिकोण समानरूपेण विलसित है । -साथ ही इनको ol रत्तकळा-का वेदुष्य 
अन्तर्लापिका, बहिर्लापिका, कूट आदि के प्रसंग में अपना एक विशिष्ट आदश 


१. (क) आत्रेयहारीतपराशराणां भोजेन भेडेन समंन्वितानाम्‌ | 
तन्त्राणि चित्राणि मनोहराणि चातुय॑पूर्णानि निरीक्ष्य सम्यक्‌ ॥ 
चमत्कारचि० १।६। 
(ख ) वारभटस्य मतमस्ति समस्तं सुश्रुतस्य चरकस्य च किञ्चित्‌ । 
CC-0.1n RRR TOREN. SEAT «कचन उम्र, COREY. 
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उपस्थित करता है। उक्त दोनों ग्रन्या का अनेक स्थला पर भावसाम्य होते हुए 


भी उक्ति वैचित्र्य प्रशंसनीय है 1° 


अन्थकार-परिचय :-- 

दिवाकर के पुत्र कविराज लोलिम्बराज नासिक के समीप जुन्नर ग्राम के 
निवासी, शुवल्यजुर्वेदान्तगंत मध्यन्दिनशाखाध्यायी जोशी ब्राह्मण थे और राजा 
हरिहर के सभापण्डित थे, जेसा हरिविछास काव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम 
पद्य से ज्ञात garg aang देवी की उपासना से इन्होंने अपूर्व कवित्व- 
शक्ति प्राप्त की 1) इनके पूवज ज्योतिषवृत्ति से अपनी आजीविका करते थे । ये 
साहित्य, व्याकरण, वेदान्त, मन्त्रशार्र, आयुर्वेद तथा संगीत के उद्धट विद्वान्‌ 
थे। इन्होंने अपना विवाह एक सुलतान की 'मुरासा' नामक कन्या से किया । 
यह 'मुरासा' शब्द 'मेहरुक्षिसा' का अपभ्रंश प्रतीत होता है । इसका अथ होता 
है-सखनियों में सूयं के सहश । सचमुच यह अत्यन्त सुन्दरी रही होगी, अतएव 
-लोलिम्बराज ने संवादात्मकता की प्रधानता से सम्पन्न वेद्यजीवन तथा चमत्कार- 
चिन्तामणि ग्रन्थों में प्रयुक्त सम्बोधनों के द्वारा अपनी प्रियतमा का नख-शिख 
वर्णन कर उसको श्रेलोक्य-सुन्द री के पद से विभूषित किया है। महाराष्ट्र की 
'परम्परा के अनुसार इन्होंने विवाह होने के पश्चातु इसका नाम रत्नकला रख 
छिया । वेद्यकवृत्ति इनकी आजीविका का साधन थी । इनकी रचनायें--हरि- 


१. ( क ) ओषधं मूढवैद्यानां त्यजन्तु ज्वरपीडिता: । 
Weed कलत्रमिव साधवः ॥ वैद्यजीवन । 
(ख ) न माझं मूख॑भिषजो भेषजं प्राज्ञरोगिभिः। 
गृहीत॑ यदि कश्चाक्षि जनयेत्तद्‌गदान्तरस्‌ ॥ चमत्कार चि० | 


२. नानायुणे 
ओसूयंसूनुहरिभूमिभुजो नियोगात्‌ 
काम्यं कृतं ह्रिविलास इति प्रसिदध 
लोलिम्वराजकविना कविनायकेन ॥ हरिविलास कान्य । 
३. रत्नं वामइशां vx सुखकर श्रीसप्तशज्ञास्पदं 
: स्पष्टाशादशवाइतद्‌भगवतो भर्गस्य भाग्यं मजे । 
rr Mots wma caedn. 


~ 
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विलासकाव्य, fasaa, चमत्कारचिन्तामणि, वेद्यावतंस ( संस्कृत में ) तथा 
वेद्यककाव्य और रत्नकलाचरितम्‌ (मराठी में) उपलब्ध हैं। इनका समय १४६० 
से १५३० शकाब्द तदनुसार १५३८ से १६०८ go निश्चित किया गया है । 


चेद्यजीवन की होली पर लिखे गये इस चिकित्सा ग्रन्थ में त्रिविध औषध 
का वर्णन किया गया है'। इसमें अधिकांश युक्तिव्यपाश्रय योगों का विस्तृत 
वर्णन उपलब्ध है। देवव्यपाश्रय तथा सत्वावजय योगों का संकेतमात्र 
दृष्टिगोचर होता है। भिषग्वर लोलिम्बराज का सत्वावजय से सम्भवतः 
अपथ्यवजंन का ही अभिप्राय रहा है, अन्यथा मानसरोग प्रतिरोधक ओषध 
द्रव्यो का भी इसमें कहीं न कहीं अवश्य उल्लेख होता । इस ग्रन्थ में चिकित्सा 
सम्वन्धी विषय के अतिरिक्त शब्दालंकार, अर्थालंकार, लक्षणा, व्यञ्जना, 
गुण, रीति तथा अनेक वर्णिक एवं मात्रिक छन्दों का समुचित विनियोग किया 
गया है। कहीं-कहीं wyga, क्रियागुप्त, अन्तर्लापिका, वहिर्लापिका और 
वाकोवाक्य ( संवाद ) की भी विचित्र छटा दृष्टिगोचर होती 21 इन संब 
साहित्यिक तत्वों के समावेश को देखते हुए इस 'चमत्कार-चिन्तामणि' को 
यदि लघुकाव्य कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । यह ग्रन्थ पांच feral में 
विभक्त है 1 इसकी सम्पूणं इलोक संख्या दो सो इकतालीस है। 

तुलना--इसमें विषयानुक्रम प्रायः वैद्यजीवन के अनुरूप है तथा वेद्यजीवन 
के कतिपय पद्य भी अविकल रूप से उद्धृत हैं, कुछ अन्य पद योग की दृष्टि से 
समान हैं तो उनका साहित्यिक अंश भिन्न है । ऐसे qui को संख्या अत्यल्प 
है। फिर भी इस ग्रन्थ में उक्त प्रकार की समानता का दिखलाई देना आश्‍चर्य 
नहीं अपितु स्वाभाविक ही है। आप ध्यान दें--चरक संहिता, Re संहिता, 
पाराशर संहिता आदि के रचयिताओं के पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर भी उनके अनेक . 
अंशों में अविकल साम्य है । उस साम्य के समाधान में कहा गया है कि 
“आचाय के उपदेश देने में किसी प्रकार का अन्तर न होने पर भी शिष्यों की 


oe 


१. त्िविधामौषधमिति-देवव्यपाश्रयं, युक्तिव्यपात्रयं, सत्वावजयश्चेति । तत्र दैव- 
व्यूपाश्रयं-मन्त्रोषधमणिमज्ञल्वल्युपद्दारद्दोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि 1 


RTT SCISIEES तिरो फसा, RN vi ORAS ils स्यो 
मनो RITR: | चरक सू० Ho ११।५२। |. l 


( १६ ) 
aaa भिन्नता से रचना में भी Ar आ गयी i रि def पर तो ग्रन्थों 
का रचयिता ही एक है, अतएव दोनों रचनाओं में यत्र-तत्र समानता का 
होना gaim ही प्रतीत होता है। इसके योगों की अमोघता, सरलता 
ओर सुभलता अनुकरणीय है । 
प्रेरणा--ब्राह्मण कुल में जन्म लेने तथा पेतृक संस्कारों के कारण संस्कृत- 
साहित्य के साथ-ही-साथ आयुर्वेदिक साहित्य की ओर भी मेरी पर्याप्त अभिरुचि 
रही । अतएव मैं अध्ययन-काल में दोनों विषयों की ओर अभिमुख gar 
उस समय मैंने परमपूज्य गुरुवर श्री लालचन्द्र वेद्य, प्रधानाचायं अजुंन आयुर्वेद 
महाविद्यालय, वाराणसी की प्रेरणा से पाठ्यक्रम में निर्धारित न होने पर 
भी कविराज लोलिम्बराज विरचित 'वेद्यंजीवन' का स्वतन्त्र अध्ययन किया 
ओर आयुवेद में इस प्रकार की उत्कृष्ट साहित्यिक रचना को देखकर अत्यन्त 
प्रभावित हुआ । अध्ययन-समाप्ति के अनन्तर अपने अधीत विषयों के अनुरूप 
किसी विषय पर अनुसन्धान we ऐसी मन में उत्कट उत्कण्ठा उत्पन्न हुई | तव 
akama के wis गुरुदेव पण्डितप्रवर बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते जी 
के अभिन्न मित्र नागपुर निवासी महुषिकल्प न्यायपम्चानन वसन्त त्र्यम्बक शेवडे 
जी ने मेरी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 'कविराज लोछिम्बराज और उनको 
कृतियां--एक अध्ययन? विषय पर गवेषणा करने के fed मुझे प्रेरित किया । 
राजकीय महाविद्यालय नेनीताल के संस्कृत विभागाध्यक्ष परमादरणीय गोपालदत्त 
जी पाण्डेय के निर्देशन में आगरा विएबविद्यालय ने उक्त विषय पर कायं करने 
की मुझे अनुमति प्रदान की । 
टीका-अनुसन्धान कारय प्रारम्भ करने पर मुझे भिषग्वर लोलिम्वराज की 
दुसरी कृति “चमत्कारचिन्तामणि' जो अद्यावधि अप्रकाशित थी, के दर्शन हुए । 
इसमें भी वही विषय, वही शेळी, बही रोचकता ओर वेसा ही आकर्षण देल 
मैंने ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के अनुसार इसका सम्पादन प्रारम्भ कर दिया। | 
२. बुद्धेविशेषस्तत्रासीन्नोपदेशचान्तरं gA: | चरक Wo Ho १।३२। 
२. भात्रेयहारीतपराशराणां भोजेन भेडेन समन्वितानाम्‌। 
तन्त्राणि चित्राणि मनोहराणि चातुय॑पूर्णानि निरीक्ष्य सम्यक ॥ 
दिवाकरम्रसादेन रोगारोग्यकहेतबे । 
Serin nf PRSCATIS I ert 
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इसकी टीका लिखते समय श्रीमदुभागवत्‌ की टीका सुखसागर वाला स्वरूप न 
अपनाकर आधुनिक स्वस्थ परम्परा के अनुसार विशद विवेचन प्रस्तुत कर 


विषय को समझाने का यथासम्भव प्रयत्त किया गया है। कुछ स्थलों पर 


आवश्यकतानुसार बक्तव्य देकर तत्‌-तत्‌ विषय सम्बन्धी अपनी मान्यतायें भी 
व्यक्त की हैं। साथ ही हस्तलिखित प्रति में व्याकरण सम्बन्धी जो अशुद्धियां 
थीं उनको शुद्ध करते समय ग्रन्थकर्ता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए योग 
अथवा द्रव्य का परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं किया गया है । 


निवेदन--चोखम्या संस्कृत सीरीज आफिस तथा चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी के यशस्वी सम्चालकों की महती अनुकम्पा से प्रकाशित इस अभिनव 
Seq को विद्वानों की सेवा में सादर समर्पित करते हुए अमित आनन्द का 
अनुभव हो रहा है । इसके सम्पादन में यदि कहीं किसी प्रकार को त्रुटि रह गई 
.हो तो गुणेकपक्षपाती विद्वज्जन क्षमा करे । 
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`. अथ प्रथमो विलासः 
ORT ayer ` 
लीलावति लताकल्पे करपनालिसुखंगमे । 
करोतु fast feat विज्ञानां नायकस्तव ॥ N 
टोकाकलुमन्गळाचरंणम्‌-- 
साम्बं fud शिवकरं वनजायताक्षं situe सकलविन्नविनाशदक्षम्‌। 
भक्त्या प्रणम्य सततं नमितोत्तमाङ्गष्टीकां करोमि विमलां विरादार्थदात्रीस्‌॥ 
अथायुर्वेदशाखगतचिकित्साविषयं सूक्ष्मसमीक्षया विपञ्चिदपश्चिमानां अमोदाय चिकित्सक- 
चूडामणिः कविवरेण्यो छोडिम्बराजः कापि नूलं “चमत्कार चिन्तामणिः नामकं प्रवन्धरलं 
चिकी पुस्तत्‌परिस मात्तिप्रसारादिम्रतिवन्थकविधोषनिवारणाय द्युतिवोधितेतिकतंव्यताकशिष्टा- 
चारमज्गीङ्कत्य मङ्गलाचरणमाचरन्‌ विज्नविनिवारकं विनायकमभ्यर्थयन्‌ रसकळां च सम्बो- 


यन्‌ आशीवांदात्मकं मङ्गलम्‌ अनुष्टुभा निवध्नाति-- A कि MR E 

>) व्याख्या- हे छीछावति ! रलकले! रूताकल्पे ईषदसमाप्तौ करपन्देइयदेशीयरः? इषदूना. 

लता इव शति लताकल्पा, she | ‘sed गुल्मिनी वीरुछता aet मतेति च? 

निषण्डः। कल्पनालिसुसंगमे कल्पनापरम्पर्‍या शोभनं संगमो यस्याः सा, विज्लानां नायको 

गणेशस्तव विज्नानां प्रत्यूहानां fai , विनाशं करोतु । seem, आशिषि लोट्‌ 1 विनायको 

irre? | PNAC: MER! उम्रयत्राप्यमरः | '( अनुष्डपू छन्दः । ) 

, हिन्दी-रता के समान सुकोमलाङ्गी कल्पनाक्षों के द्वारा भी संगम सुख का 

आस्वादन करनेवाली हे ase! सम्पूर्ण विज्नों का नाश करने वाळे श्रीगणेश 

तुम्हारे विर्धा का नाश करें। 

. ` विशेष--छ् दोख्जिक्तराल 7 अपनी: rg qr Rite Qn “की अद का 
उपदेश देने के व्याजसे इस अन्य की रचना कररहे हैं ॥ in - ' T 


a e 
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औृष्णस्य वालसुल्भां प्रदृत्ति विवृण्वन्‌ कविद्वितीयं मङ्गलाचरणम्‌ प्रस्तोति-- 
बाळे चश्चलकोमले सुवदने ते शेळतुल्यौ स्तनौ 
तुल्यं  guiüdgéedé मा मा त्वमालिङ्ग माम्‌ । 
यद्यालिङ्गसि मां बळादहमिदं सर्वे यशोदाऽग्रतो 
चक्यामीति भणन SAL भवभयाछ्कक्ष्मीपतिः पातु AVL ॥ २॥ 
व्याउ्या-श्रीकृष्णः कामपि-अग्राप्तयोवनां गोपिकाम्प्रति कथयति, वाले, इति 
वाळे ! अपूर्णयोड्शहायने चञ्चला चपला चासौ कोमला च ततस्सम्बुद्धौ चञ्चलकोमले 
सुवदने ge शोभनं वदनं सुखं यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ दे सुवदने ! वकत्रास्ये वदनं तुण्डम्‌! 
इत्यमरः। ते तव शेळ्तुल्यो कठोरौ स्तनो कुचौ, अपूर्णपोडशवर्षायाः स्तनयोः egent 
कठोरत्वं प्रसिद्मेव । मे मम कृष्णस्य वपुः शरीरं 'गात्रं वपुः संहननम्‌? इत्यमरः | ङुसुमैः 


प्रसूनैः तुल्यं समानमस्तीति | अतस्त्वं मां इढतरं गाढं “गाढवाढदढानि च” इत्यमरः। । 
मा मा नैवालिङ्ग | यदि बळादारिङ्गसि तहि aga इदं सर्व तव चेष्टितं व्यवहारं यशोदागतो | 


मातुः पुरतो वक्ष्यामि कथयिष्यामि, इत्थं प्रकारेण संलपन्‌ भाषमाणो eda लक्ष्मीपतिः 
sian: भवमयात्‌ संसारदुःखात्‌ रोगशोकादिम्यः मां पातु | शादूंलविक्रीडितम्‌ | 
हिन्दी -श्री कृष्ण किसी नवोढा गोपिका से कह रहें हें-हे चञ्चल स्वभाववाली, 


नवयुवती, कोमलाङ्गी सुसुखी तेरे स्तन पहाड़ के समान कठोर हैं, और भेरा | 


शरीर फूलों के समान सुकोमळ दै, तुम मुझे आळिङ्गन मत करो, मत करो । यदि 
तुमने हठ से आछिङ्गन किया तो में तुम्हारी सारी बातें माता यशोदा से 


कहदूंगा | ऐसा कहते हुए भवगान्‌ कृष्ण Cat wd, इस प्रकार प्रसन्नचित्त | 


श्रीकृष्ण दुःखःद्रिद्वता-रोग आदि संसारिक बाधाओं से हमारी रक्षा करें। _ 
विशेष--इसप्रकार की कीड़ा को माता के समीप कहना और "मुझे आकिङ्गन 
मत करो? इस प्रकार का निषेध तथा “तुम्हारे स्तन पहाडके समान कठोर हें? 
दोनों ओर से वालक्रीदा का मधुर निददांन हे । उपरिलिखित इस शोक में आये 
हुए “बाळे” शब्द का “राधिका” अर्थ होना चाहिये ॥ २॥ 
कविः. पुनरपि प्रकारान्तरेण स्वेष्टदेवं रासविलासदक्षं राधाङष्णं स्तौत्ति- ` 
मां दवित्वाऽन्यवधूं' प्रयासि भगवच्ञेतन्सुषा वत्सळे 
चेत्सत्यं प्रभवेदिदं यदुपते तद्दि प्रसन्नानने । 
पातं करिष्ये क्षणात्‌ 
नान्यत्किञ्चिदितिभ्रमं हरतु मे राघाच्युतोक्त वचः ॥ ३॥ 


oN [यामिका EAS इष्ण अति | विरे ठव y मां राधिका TH त्वय्यनुरक्ता 


काक्वा व्यज्यते यत्‌ राधिका गमनायोद्यतं ष्णं 


| 


| 
| 
| 
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वांरयति लान्छनारोपव्याजेन | एतच्छ्रुत्वा mew: कथयति--हेः वत्सले, प्रिये एतत्‌ qu 
वचः सर्व॑या सुपा मिथ्या ।'पुनाराधा एच्छति--हे यदुपते ! कृष्ण! चेत्‌ इदं परवधूसमीपगमनं 
सत्यं प्रमाणितं भवेत ? तदा श्रीकृष्णः प्रतिज्ञा करोति, हे प्रसन्नानने ! राथिके ! अहं त्वद्‌- 
वक्षोरहशेळराजशिखरात वक्षसि रोहतीति suh स्तनः, 'आतावेकवचनम्‌? ` वक्षोरुह 
एव शैलराद पीनोन्नतत्वात्‌, तस्य शिखरात्‌, क्षणात्‌ तत्क्षणमेव पातं करिष्ये निपतिष्यामि, 
( कामक्रीडाविधो कामिजनस्य इते-एष प्रकारो मद्दान्‌ दुष्करः, अतएव झपथरूपेण श्रीकृष्णो 
राधिकासम्सुखे कथयति ) नान्यत्‌ किश्चिदिति नान्यः कश्चिदुपायः, राधा च अच्युतश्च तौ, 
तयोः उक्तं कथितम्‌, पतद्‌ राधाच्युतयोः रहस्यवर्णनात्मकं वचः सँलापात्मकं वाक्यं मे 
Wag: श्रमं हरतु आयासं दूरीकरोतु | r f 

हिन्दी--राधाकृष्ण के रहस्यसंळाप. का वर्णन कर कवि 'अपने इष्टदेच की 
स्तुति कर रहा है। राधा कृष्ण से कह रही है-हेभगवन्‌ ! आप मुझको छोडकर 
दूसरी खरी के पास जा रहे हैं? नहीं नहीं प्रिये यह ada झूठ है । फिर राधिका 
कहती है--हे कृष्ण यदि यह बात सच हो गई तो! तब कृष्ण कहते हैं--हे 
सुसुखि ? तुम्हारे पीन एवं उन्नत स्तनों के सुखद स्पशे का तत्काळ त्याग करूँगा 
( अर्थात्‌ तुम्हारे स्तनरूपी शेलशिखर्‌ से गिरकर आत्महत्या कर Gm) ) और 
मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार राधा-कृष्ण की प्रेमभरी बातें 
अन्थकता के परिश्रम को दूर करें ॥ ३॥ .. - 

स्वेष्टदेवस्तुतावतृप्तः कविस्तृतीयेन पथेन रासलीलावर्णनप्रसङ्गमुररीङ्त्य परजह्म- 
स्वरूपिणं औकृष्णं स्तुवन्‌ स्मरणात्मकं ARS प्रस्तौति ` `. 

कयाचित्कामिन्या कुचकनककुम्मे विनिहितं 
. ` कयाचित्संस्चुक्तं . घनतमतमःस्तोमगद्दने | 
स्मरामस्तं बाल कुवळ्यद्लइयामळतनुं 


Rm चिक्य कलिकळुपकलोव्खनम्‌ ॥ ४॥ ˆ 


वारे ओह नीलक़मक़दल- PAT उसास नी VITE ARE AEMET हम 
ध्यान करते हैं । जिनका रासलीला के अवसर पर किसी रमणी ने गाढ़ नळ 
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किया और किसी ने उनसे अन्धकार पूर्ण स्थान में सम्भोग जनित सुख प्राप्त 
किया n n 
* एतदनन्तरं अन्थकर्ता-आयुर्वेदविषयं विवृण्वानोऽपि -चित्रकाव्यसुखेन ` नमस्कारात्मकं 
मङ्गछं निवध्नाति-- 
नमामि मानिनं रामं Rad राममारमम्‌। 
geminae नरनारीमनोरमम्‌॥ ५॥ 

t^ व्याख्या-मांचिनं स्वाभिमानवन्तं रामं, निमंमं ` चतुःसागरपयेन्तं पितूराज्यं;पारित्यः 
ज्य वनं गतत्वान्मायंया रहितम्‌ । राममारमं रांमा चासौ मा लक्ष्मीः तस्या रमणः d 
“रेवतीरमणो रामः? इत्यमरः । वलरामरूपं नमामि । नुन्नः प्रेरितः किंवा दूरीकृतो रामस्य 
परञुरामस्य मनसिं मानः--अभिमानः येन तं नरनारीमनोरमं संबंजनप्रियं तं. नमामि । 
इति त्र्यक्षरम्‌ | अनुष्टु पृछन्दः ] ' 

हिन्दी--माया-मोह से frags ett जिसने परशराम: के अभिमान को दूर 
कर दिया है ऐसे सवंजनप्रिय-राम तथा ळचमी रूपा रेवती के पति बलराम जी 
को मैं नमस्कार करता हुँ ॥ ५॥ 

मङ्गलाचरणानन्तरे ग्रन्थक्ृद मतक्ृतिने केवलं कपोलकल्पिता अपितु सवंशा्नसम्मतेति 
प्रदर्शवन्नाइ-- 

अथ प्रस्तावना! 
आत्रेयहारीतपरादाराणां भोजेन भेडेन समन्वितानाम्‌। 
तन्त्राणि-चित्राणि मनोहराणि चातुयंपूर्णानि निरीक्ष्य सम्यक्‌ Nell 
दिवाकरभसांदेन ˆ - रोगांरोग्येकद्देतवे । 
रचयामश्चमत्कार-चिन्तामणिमणीयसम्‌॥ ७॥ 

ब्याख्या--आत्रेयः, हारीतः, पराशरः, भोजः, भेडश्च-एतेषाम्‌ . आचार्याणां चित्राणि 
विविधाङ्गयुक्तानि ' ( विविधाङ्गानि., यथा--शल्यं,; ` शालाक्यं, कायचिकित्सा, भूतविद्या 
Wars, AAS, रसायनं, वाजीकरणन्नेतयष्टाव्गानि .),,; मंनोदुराणि , सर्वजनद्वित- 
कराणि ::चातुर्यपूर्णानि युक्तियुक्तानि .. तन्त्राणिःसम्यक्‌ साधु यथा , तथा. निरीक्ष्य. आन्तं 
` विलोक्य, दिवाकरः पिता quier, यतो हि--“आरोग्यं भास्क्रादिच्छेत? TR Wem 
प्रसादेन कृपया रोगाणां विनाशद्देतवे आरोग्यस्थायिलाभार्थञ्च यथा---“स्वस्थस्य स्वास्थ्य 
रक्षणम्‌ आदुरस्य व्याधेः परिमोक्षणश्चेति चिकित्सायाः सिद्धान्तः? । अणीयसम्‌ संक्षिप्त 
“जमत्कारचिन्तामणि? नामकं अन्थं रचयामः । इति युग्मकम्‌ः॥) इन्द्रवज्रा तथाऽनुष्ट्प | 

दिन्दी--आत्नेय, हारीत. पराशर, भोज और सेड (S ) इन आयुर्वेद झाख- 
अवतकः ऋषियों की विविधविषय संदिताओं का पूणे मनन 
फरने Lun एरिया I" aR अरदान a er oF 0 


तथा sit 
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आणियों के स्वास्थ रक्षा हेतु--भ्री दिवाकर ( पूज्य fuat) की कृपा से मैं इस 
/रूघुकांय “चमस्कार चिन्तामणि? नामक sien की रचना कर रदा हँ. | 
विशेष--“द्वाकर प्रसादेन” शास्त्रों में लिखा हे कि आरोग्यता का इच्छुक सूर्य 
की उपासना करे। इस आहय से यहाँ पर दिवाकर. शब्द से सूर्य का अहण 
किया जा सकता है किन्तु ग्रन्थकर्ता के पिता का नाम “दिवाकर” pent du 
भी सम्भव हे कि मङ्गळाचरण के प्रसङ्ग में लेखक ने अपने पितूचरणों का स्मरण 
किया हो ॥ ६-७॥ ; 
चिकित्साविधिः-- 
परीक्षेत रोगस्य Be तावत्ततोऽनन्तरं भेषजं च प्रदद्यात्‌ | 
इति व्याधिविद्‌ यश्चिकित्सां प्रकुर्याद्‌ भवेत्तस्य सिद्धिश्च निःसंशयेन ॥८॥ 


व्याख्या--यो व्याधिविद्‌ बैद्यः तावत्‌ पूर्व रोगस्य लिज्ञानि ङिन्गयते ज्ञायतेऽनेनेति Ros 
तानि ( निदान पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । सम्मापतिश्वेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा म- 
तम्‌॥ तथापि एते पञ्च व्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिवोधका भवन्तीति परीक्षेत | यथाह वाग्भटः 
रोगमादौ परीक्षेत तदनन्तरमौपधम्‌ | ततः कमे भिषक्‌ पश्चाज्जानपूर्व समाचरेत्‌ ॥ `: 
` ततः परोक्षणानन्तर भेपजं च, प्रदद्याद्‌ औषधोपचार Fate 1 पतद्विधिना व्यवद्दारकतुं- 
स्तस्य वैद्यस्य सिद्धिः-रोगसाफल्यं निःसंशयेन भवेत | भुजङ्गप्रयातम्‌ । .... 
हिन्दी -सबंप्रथम. निदान). पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति इन : पांच 
- प्रकार के रोग-विज्ञान के साधनों की सहायता.से रोग का निश्चय. करे, इसके 
पश्चात्‌ औषध का प्रयोग करे । इस प्रकार चिकित्सा करने वाले qu को निःसन्देह 
सफलता मिलती है ॥ ८ ॥ 
अथ सद्वैधलक्षणान्याहु-- 
सकत्तरशास्त्रपुराणविद्प्यहो गदनिंदानचिकिंत्सितयोः TS | 
उद्धिजन्मकरः सुकृताकरः सकरुणोऽकरुणोऽभिमतो भिषक्‌ ॥९॥ 
... ब्याख्या-सकलानि arent पुराणानि च वेत्तीति सकल्शास्नपुराणवित्‌ यथाऽऽ 
सुतः 
एकं झाज्रमधीयानो न विश्वाच्छाज्ननिश्चयम्‌ T 
तस्माद्‌ वहुश्न॒ुतः शाखे विजानीयाच्चिकित्सकः ॥ सु. सू. Y ॥ 
तथा गदनिदानचिकिर्सितयोः पडः गदानां रोगाणां निदानं गदनिद्एनं-तस्मिन्‌ 
- चिकित्सायां च ug: अथांत-उमयत्ञः-यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः सुश्ुताय-- 


* यस्तु AWARE DORAN RAS dak) A आप्मत्सोररिवाइवम्‌ tt 
ˆ यस्तु कमेसु निष्णातो धाष्ट्यांच्छाख बहिष्कृतः । स सत्सु पूजां नामोति STRE राजतः ॥ 


वेद्यक-चमत्कारचिन्तामणिः 
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अतएवोभयज्ञः प्रशस्तः-- ; E 
यस्तूमयज्ञो मतिमान्‌ स समर्थोष्थसाथने | आहवे कर्म निवोंढुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥ 
Rae पछृवितेन, उदधिजन्मकरः-पीयूषपाणिः | सुकृताकरः पुण्यात्मा; सकरुणः 
दयावान्‌, अकरुणः राक्षाराञनिप्रयोगेपु निष्ठुरो भिपकू-अभिमतो राजमान्यो ` भवत्ति। 
उक्तञ्च रसाणंवे-- com 
^ get शाखे क्रियायां विविधसुनिमतः. पूर्वपापापहारी 
साहित्ये तकंशास्त्रे विमलतरमतिः पड्गुणः पापभीरुः | 
मन्त्रानुछठानधीरो हरिहरभजको नीतिमान्‌ कान्तमूति-... 
Wat. भूतवन्धुभ॑वति.खछ fre मङ्गछाय प्रभूणाम्‌ ॥ द्रुतविलम्बितम्‌ t 
., हिन्दी-उत्तम चिकित्सक के लक्षण-सरपूर्ण शाख एवं पुराणों का ज्ञाता, 
रोगपरीक्षण एवं चिकित्सामें कुशळ, पीयूपपाणि, पुण्यात्मा, दयाळ स्वभाववाला, 


चिकित्साकाल में श्र, चार तथा दाह का प्रयोग करते समय निष्ठुर इन गुणों से । 


युक्त चिकित्सक राजमान्य होता है ॥ ९॥ 
अथ चिकित्साया महत्तमा `: "च BE 
यशः कचिद्दा द्रविणं कचिद्वा मेत्री कचिद्धा gad कचिद्वा। 
ज्ञानं कचिद्वा प्रभुता कचिद्वा'चिकित्सितं निष्फलमेव न स्यात्‌ ॥१०॥ 
ब्याख्या-कष्टसाध्याचवस्थायां युक्तियुक्तचिकित्साकरणात. कचिद्‌ यशः प्राप्नोति वैद्यः, 
कचिद्‌ द्रविणं धनं लभते, कचिन्मैत्रीलाभः सक्षायते, कचिद्‌ अनुभवमुखेन शानमर्जयति, 
कचित्‌ प्रभुतां स्वामित्वम्‌ उररीकरोति, कचित्‌ uud प्रसिद्धिम्‌ | अंतः चिकित्सितं कुत्रापि 
निष्फल व्यर्थ न स्यात । प्रकारान्तरेण रसाणंवेर्धपे चिकित्सायाः प्रमुंत्वसुपवणितम्‌-- 
न कचिद-द्रन्यं कचिद्‌ qur: | 
कमाभ्यासः कचिच्चैव 
इत्थमेव वारभटेनापि E हा 
1६ हिन्दी निदान एवं चिकित्सा में कुशळ वेद्यं जब चिकिस्साकार्थ प्रारम्भ करता 
A तो उसको कहीं यश मिलता हैं कहीं धन की प्राप्ति होती E, कहीं मित्रता 
बढ़ती है, कहीं से प्रसिद्धि होने लगती है, कहीं से ज्ञानडाभ और कहीं प्रसुता 
इसमकार कुछ मिलाकर चिकित्सा-च्यवसाय कहीं व्यर्थ नहीं जाता ॥ १०॥: 


_ ओपधसेवने थामिकदृष्टिकोणमुपवर्णयति-- ˆ 
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र्तं च तदुच्यते ।? अच्युतं विष्णुं, कोस्तुभमेतन्नामकं विष्णोमेर्णि, धन्वन्तरिणा देववै्येन, 
गरुत्मता विष्णोबाइनेन सद्द अपि स्मरता स्मरणं कुवेता भेषजं गृहीतं सेवितं स्यात्‌ ate 
दुःखं किमस्ति, अर्थात्‌ स सर्वेभ्यो दुःखेभ्यः प्रमुच्यते | मालभारिणी वृत्तम्‌ ! 
यथा-“औषधं जाहवीतोयं Feat नारायणो हृरिः? तत्त्रान्तरेष्षपि औषध-सेवनकाळे 
भगवन्नामस्मरणं निर्दिष्टमू-- 
धन्वन्तरिं weed. मणिराजं च कौस्तुभम्‌। 
. अच्युतं चामृतं चन्द्रं - स्मरेद्‌ भैषज्यकर्मेणि ॥ 
हिन्दी हे कृशांगी ! यदि रोगी औषधिसेवन काळ में धन्वन्तरि भर गरुद, के 
साथ aaa, विष्णु भगवाच तथा. उनके कौस्तुभ मणि का स्मरण करे तो उसके 
सभी रोग दान्त हो जाते Eq अर्थात्‌ उसका कोई दुख शेष नहीं रहाता ॥ १३.॥ 
मूढवै्निन्दामुपवर्णयन्‌, तन्नििष्टोषधसेवननिषेधमाइ-- : 
न ग्राह्यं मूखेमिषजो Ai प्राशरोगिमिः | 
ग्रहीतं यादि कज्जाक्षि | जन्येत्तद्‌ गदान्तरम्‌॥ १२॥ 
व्याख्या--दे कज्षाक्षि !' कमलनयने;. प्राह्षरोगिमिविवेकशीळेरातुरेः, “प्राशरोगिणो 
लक्षणं यथाह चरकः-- 
राज्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्ेनाभ्यन्तरेण वा । कर्मणा रमते झम शख्रोपक्रमणेन वा ॥ 
च. सू. अ. ॥ १२ ॥१ 
मूखेमिषजो भेषजमौषधं न ग्राह्यं नैव सेवनीयम्‌, यथाह भगवान्‌ अभिवेशः- 


. श्च॒तदृष्टक्रियाकाळमात्राज्ञानवहिष्कृताः | वर्जनीया हि ते स्रृत्योश्षरम्त्यनुचरा सुवि ॥ 


बृ्तिहेतोमिंषङ्‌ मानपूर्णान्‌ मूखेविशारदान्‌। वजेयेदातुरो विद्वान्‌ सपास्ते पीतमारुताः ॥ 
| च. सू. अ. २९ ॥ 
यदि रोगिणो मूखेमिषजः, . औषधं सेवन्ते तद्दि ` तद्‌ गदान्तरम्‌ अन्यं रोगं मृत्यु वा 
जनयेत्‌ | अनुष्डपू छन्दः | 
दिन्दी-हे कमळनयने ! विवेकशील रोगियों को चाहिये कि वे शाख एवं 
चिकित्सा ज्ञानरहित ad चिकित्सक की औषधि का सेवन न करें। यदि दे 
सेवन करते हैं तो उससे दूसरे रोगों के होने की अथवा मृत्यु की सम्भावना 
रहती है ॥ १२॥ 


अथ चिकित्सादौ पथ्यस्येव भ्रेष्ठत्वमुपवर्णयति-- 
पथ्ये सति. चिकारस्य प्रतीकारो वृथा भवेत्‌। 
पथ्येऽसति चिकारस्य प्रतीकारो वृथा भवेत्‌ ॥ १३॥ 
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वदि रोगी पथ्याशी स्यात्‌ तदि-अन्यचिकित्साया ¦ नास्ति. faf प्रयोजनम्‌ । यदि रोगी 
"पथ्याशी नास्ति तथापि-अन्यच्चिकित्साकरणं विफलमेव | यथोक्तं चरकेण-- 
विनापि भेषजेव्यांधिः पथ्यादेव निवर्तते । नतु पथ्यविह्दीनस्य भेपजानां suf ॥ ` 
आयुर्वेदञ्ाक्जीयपथोऽनपेतं पथ्यं “धर्मपथ्यर्थैन्यायादनपेते” इति यत्‌ प्रत्ययः | विकारो 
रोगः, प्रतीकारः शमनम्‌ | अनुष्ठपू छन्दः ॥ ; 


दिन्दी-यदि रोगी पथ्य सेवन करता है तो उसको रोग की चिकित्सा कराने 


की आवश्यकता नहीं है । (क्योंकि पथ्यसेवी का रोग विना औपधिके ठीक हो . 


जाता है ) यदि रोगी पथ्यसेवी नहीं है तो उसके रोग की चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये, ( क्योंकि पथ्य के विना औषधियों का पूर्ण प्रभाव रोगी पर नहीं पड़ता ) 
अतः चिकित्सा के साथ-साथ पथ्य-सेवन की ओर अवश्य ध्यान देना एवं दिलाना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
अथ छोलिम्बराजः स्वग्रन्थं प्रशंसयन्नाह-- 
इद गमिष्यति वैद्यमतिः थमं प्रथममेव पुरस्तु महासुखम्‌ | 
Baar नवीनसमागमे नवकरपद्णा gfüvit यथा ॥१४॥ 
व्याख्या --इदद-अस्मिन्‌ चमत्कारचिन्तामणौ वैद्यमतिः भिपगबुभूषुः प्रथममेव-अध्ययन- 
मननकाळ एव श्रमं खेदं गमिष्यति, पुरस्तु तदनन्तर तु महासुखम्‌ महृत्‌ च तत्‌ सुखम्‌ 
“आन्महत” इत्यादिसूत्रेणात्वस्‌। गमिष्यतोति वाक्योऽ्थः । प्रियतमस्य प्राणवछभस्य 
नवीनसमागमे विवाहानन्तरं प्रथमरात्रो कान्ताविनोदे नवकरग्रहणा नवपाणिग्रहणा गृहिणी 
पत्नी यथा प्राक्‌ रमं गच्छति पश्चात्‌ सुखम्‌ अनुभवति तद्वदिव | अस्मिन्‌ पशये द्वितीयं चरणं 
इष्टान्तरूपेणोपन्यस्तं कविवरेण | हुतविळभ्वितम्‌। "EA 
o दिन्दी--उत्तम चिकित्सक बनने की इच्छावाले व्यक्ति को मेरे इस अन्थ के 
अध्ययन में प्रारम्भिक कष्ट अवश्य होगा किन्तु बांद में वह सुख का अनुभव 
: करेगा। जिसग्रकार नवविवाहिता पत्नी पति के प्रथम संगमे काळ में कष्ट का अंजु- 
भव कर बाद में प्रारम्भिक कष्ट से अधिक सुख का अनुभव करती है॥ १४ ॥ 
रोगाणाम्प्रावल्यमुपवर्णयन्नुपदिशति-- ` yt 
घेळोक्यस्य abate सकलज्ञानस्थ पाथोधिना 
रुद्रेणापि न शक्यते क्षपयितुं zw सुधांशोः क्षयः | 
अस्माक यदि शास्रकिश्वनधियां स्वस्वामिनां नो प्रती- 
कारः Sarg गलितायुषां गुणिगणाच्नो हानिरित्युच्यताम्‌ ॥१५॥ 
क ल ह स्न 
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अपि. सुधांशोश्वन्दमसो* दुष्टः-असाध्यरूप: क्षयो राजयक्ष्मा क्षपयितुं “साधयितुं न सक्यते । 
यदि गलितायुपां क्षीणायुष्मतां शास्रकिन्ननधियां ` शाखश्चाने ` किन्नना.. स्वल्पा :धोर्येपां 
तेषाम्‌ नः अस्माकं स्वस्वाभिनां येपां वयम्‌ आश्रितास्तेषां ( च ) शुणिगणाञ्चिकित्सक- 
समाजात ग्रतीकारः स्वास्थ्यलाभः नो स्यात्‌ “नह नो नापि” इत्यमरः | न भवेच्चेव dí 
"नो हानिरित्युच्यताम्‌ कापि चिन्ता न करणीयेत्यर्थः'। अत्र सारांशः “ate कमे महृत्‌ 
किञ्चित्‌ फलं यस्य न सुज्यते?, इतिशास्रमनुस॒त्योदाहृरणरूपेण प्रस्तूयते पद्यमिदं अन्य- 
“क्ता | अत्र स्वगव परिहरन्‌ वक्ति छोछिम्वराजः-छोकत्रयस्य इश्वरः दिवोऽपि चन्द्रमसं नीरुजं 
at असमथेस्तत्र के वयं स्वर्पशाख्रविद इति । शादूंडविक्रोडितम्‌॥ ` - 
हिन्दी--जव तीनों लोको के स्वामी, सम्पूर्णश्ञान के समुद्र: भगवान्‌ शंकर 
चन्द्रमा को राजयचमा रोग से सुक्त नहीं कर सके तब यदि छोटी आयुवाले शास्त्रों 
का सामान्य ज्ञान रखने वाळे हमारा तथा हमारे स्वामियों का चिकित्सक वर्ग 
wet भाँति रोगों का प्रतीकार न कर सके तो कोई आश्चर्य की बात नहीं॥ १५॥ 
इति प्रस्तावना । 


अथ ज्वराधिकारः 
अथ सर्वेरोगग्रधानत्वादादो ज्वरमेवोपनिबध्यते-- 
यतः TAZ रोगेषु प्रायशो बलवाज्ज्वरः | 
ततस्तस्य प्रत्रीकारं प्रथमं AHS वयम्‌ ॥ RR N 
 च्याख्या-सर्ेु रोगेषु यतो यस्मात कारणात्‌ प्रायञो वाहुस्थेन ज्वरः बरूवान्‌ सवलः 
प्रधानरूपेण भवतीति, ततस्तस्मात्‌ .कारणांदू वयं तस्य॒ ज्वरस्य प्रथमं प्राक प्रतीकारं 
-संशमनोपायम्‌ नूमहे, उपदिशामः । यथोक्तं चरकेण-- ; S 
. देहेन्द्रियमनस्तापी स्वेरोगाय्रजो वली । ज्वर: प्रधानो रोगाणासुक्तो भगवता पुरा ॥ 
. ` रोगराट्‌ सवंभूतानामन्तकृद दारुणों ज्वरः | तस्मात्तस्य विशेषेण यतेत प्रशमे भिषक्‌ ॥ 
वाग्भरोऽपि ज्वरस्यामरजत्वं समर्थयति, तदित्थभ्‌-- 5 
-च्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युराजोष्शनान्तकः । क्रोधो दक्षाध्वरध्वंसी रद्रोध्वेनयनोद्‌भवः ॥ 
एष ज्वरो न केवळं मानवान्‌ अपितु सर्वाञ्‌ 
-हस्त्यायुवेदे महारोगस्थाने नवमाध्याये त NT ve 
पाळकः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ । गवामीश्वरसंज्ञश्च मानवानां ज्वरो मतः ॥ 
अजावीनां HSM: करभे चाळसो भवेत्‌ । हारिद्रो मद्दिषीणान्तु SERE T च ॥ 
i i Eu. I इत्यादि । 
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| 
| 
हिन्दी--क्योंकि सभी रोगों में अधिकांश रूप से ज्वर की प्रधानता दिखाई | 
देती है अतः हम सर्वप्रथम उसी की चिकित्सा का वर्णन करते हैं ॥ १६॥ . | | 
ज्वरादो लहुनप्रस्तावः-- । 
आमाशये संस्थिंत आमसंयुतः स्नोतांसि सर्वाणि हुताशनं तथा। ` ` | 
निरुध्यदोषः कुरुते ज्वरं यतस्ततो विधेयं प्रथमं च लङ्घनम्‌ ॥ १७॥ | 
व्याख्या--ज्वरशामकेघूपायेपु VET प्राशस्त्यम्‌, तदेवाइ--आमाशये संस्थितः, | 
आगत्य स्थितः ( स्था गतिनिवृत्तौ भावे क्तः ) दोपः वातपित्तकफात्मकः-- | 
मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः | वहिनिरस्य कोष्ठाझि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ 
कि. वा आमसंयुतः-आमदोपसंसष्टो वातादिदोषो यतः सर्वाणि रसवाहीनि स्रोतांसि हुताः 
शनं पाचकाझिं च निरुध्य ज्वरं कुरुते, ततः तस्मात्‌ प्रथमम्‌ आदो wed लघु भोजनम्‌ 
अनशनं वा प्रयोज्यम्‌ ॥ इन्द्रवंशाबृत्तम्‌। ` RA | 
लंघन विषयेशाखकाराणाम्मतानि- | 


लंघनस्य परिभाषा-- यत्‌ किश्चिल्लाघवकर देहे तल्ल्द्वनं स्वृतम्‌ ॥ 

लंघने हेतु माह-- आमाशयस्थो हत्वार्रिन सामो मार्गान्‌ पिधापयन्‌ | 
विदधाति ज्वरं घोरं तस्माल्लदुनमाचरेत ॥ Wo To il 

तत्र चरकः-- ज्वरे लद्दनमेवादाबुपदिष्टररते ज्वरात। | 
क्षयानिळभयक्रोथकामशोकश्रमोदभवात ॥ | 

न सर्वे छड्डनीया इति सुधुतः--न लंघयेन्मारतजे क्षयजे मानसे तथा | | 

अळष्याश्चापि ये पूर्व दवित्रणीये ्रकौतिताः॥ | 
लढठुनस्य प्रमाणम्‌ £प्राणाविरोधिना चेनं लहुनेनोपपादयेत | E | 


. वलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः ॥ 

. . हिन्दी-जब वातादिदोष आमाशय में आकर रुक जाते हैं अथवा आमदोष | 
से युक्त हो जाते हैं तब वे स्रोतों में रुकावट पेदाकर अग्नि को मन्द्‌ कर देते 
Jew: ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। अतएव दोष अथवा दोषों की शान्ति 

के fet सर्वप्रथम रोगी को लंघन कराना चाहिये ॥ १७॥ के | 

वातानुळोमको वहिदीपकदच योग | | 
. छाजाशुण्ठीकणामुस्तासेन्धवोशीरदाडिमेः 0 e | 
वाताचुळोमनो मण्डो वीपयेदाशुशुक्षणिम्‌॥ १८॥ | 


` च्याख्या-राजा भृष्टधान्यं, झुंडी नागरः, कणा पिप्पली, सुस्ता घनः, सैन्धवं लवणम्‌) 


पाच समयि eate च आमि : ets any: "तितो वाहानां करोति तथा | 
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मण्डनिमाणप्रकारः-- . 
नीरे चतुदेशयुणे सिडो मण्डस्त्वसिक्थकः । . 
शुण्टी-सैन्धवसंयुक्तः पाचनो दीपनः परः ॥ शाङ्गधरे। 
मण्डपेयाविलेपीनामोदनस्य च लाघवम्‌ । 
यथापूर्वं für मण्डो वातानुळोमनः॥ वाग्भटे । 
हिन्दी-धघान का छावा ( खीळ), ats, पीपल, नागरमोथा, सेन्धानमक, 
खस ओर दाडिम इनके द्वारा बनाया हुआ मण्ड ( मांड ) वायु का अनुलोमन 
तथा जठराभि का दीपन करता 
मण्डनिर्माणविधि-रोगाचुसार औपध से ' चौदह गुना जळ में चावळ आदि 
से बनाया हुआ सिक्‍थ ('सीठी ) रहित द्रव पदार्थ मण्ड कहा जाता है ॥ १८ ॥ 
तरुणज्वरे घुतसेवननिपेधमाह-- र ; 
खचिरोरुस्तनधोणि तरुणज्वरिणे gar | 
परसंसगससक्ते RENAA साधवः ॥ १० ॥ 
व्याख्या--रुचिरो-ऊरू स्तनों श्रोणिः यस्याः सा तत्सम्खुद्धौ दे रुचिरोरुस्तनभोणि | 
रत्नकले ! तरुणज्वरिणे आमज्वरयुक्तरोगिणे घृतं सर्पिने देयम्‌। तरुणज्वरवान्‌ ' रोगी 
तथा घृतसेवनं त्यजेद्‌ यथा परसंसर्ग॑संसक्तं कलत्रं पुंश्चलीं fund साधवः सत्पुरुषाः त्यजन्ति | 
अनुष्डपू छन्दः । T 
यथोक्तं शाहधरसंहितायाम्‌-- 
अजीणीं वजेयेत स्नेहमुदरी तरुणज्वरी | दुर्बंलोष्रोचको स्थूलो मूच्छार्तों मदपीडितः ॥ 
हिन्दी--मनोहर जंघा, स्तन एवं कमर वाली रत्नकला, आमज्वर चाळे रोगी 
` को चाहिये वह घृत सेवन का वेसा ही त्याग करे जेसा .ब्यभिचारिणी स्त्री का 
सज्जन पुरुष त्याग कर देते हैं । 
विशेष-मूछ श्छोक में “सजन्तु ज्वरिणो” पाठ है, वास्तव में उसके स्थान 
पर “ तरुणज्वरिणे” पाठ होना उचित है ॥ १९ ॥ 
ज्वरे पाचनमू-- 
भो मो पयोघरघंराघरभारखित्षे चेतोहरे सकळकामकडळे सुशीळे | 
विश्वासधान्यबृद्दतीद्वयदेवकाष्टे: स्यात्पाचनं प्रथमतो ज्वरनिंजितानाम्‌२० 
व्याख्या--भो भो इति सम्बोधनस्य द्विरुक्तिः, योगस्यास्य नि 
* षराषरभारखिन्ने पयोधरो स्तनौ एव धराधरौ पर्वतौ rebua प 
छ लेखले Tan TRARNE RD शोभन 
Y स्या: सा तत्सम्बुद्धौ इत्थम्मूते रत्नकले | विश्वा शुण्डी सधान्यं धान्यकेन ated 


C 
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बुद्दतीद्दयं कण्टकारी gre, देवकाएं सुरदारु, आभिरोपधिभिः सिद्धः काथः अथमतो ज्वरः 
निजितानां ज्वरमुक्तानां पाचनं भवति ।' वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । | 


झाङ्गधरसंदितायाम्‌- 


छार्थनिर्माणविधिः- | 


क्ाथमात्रा— 


याचनस्य परिभाषा-- 


दद्यात्‌ पाचनकं पूर्वः ज्वरितानां ज्वरापहम्‌ ॥ 


' पानोयं पोडशाशुणं get द्रव्यपले क्षिपेत्‌ । 


सत्पात्रे. काथयेत्‌ ग्राह्ममष्टमांशावशेपितम्‌ ॥ 

कषांदौ तु TS यावद्‌ दद्यात्‌ पोडशकं जलम्‌ | 

तञ्जलं पाययेद्धीमान्‌ कोषणं सृद्दमिसाधितस्‌ ॥ 

मात्रोत्तमा पलेन स्यात. ARRAT मध्यमा i | 
जघन्या च पछार्धेन SUED च ॥ | 
यत्पचत्याममाहारं पचेदामरसं च यत । | 
यदपकान्पचेद्‌ दोषांस्तद्‌ विपाचनसुच्यते ॥ 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
नागर' ` देवकाष्ठं च ` धान्यकं- बृहतीद्वयम्‌ | | 
। 
| 
| 
| 
| 
|| 
|| 


दिन्दी-पर्वंत के सदश पीन और उद्नतस्तनों वाळी, मन को चदा में करने 
चाली, सम्पूर्ण काम-कळा में कुशळ, सुन्दर स्वभाव युक्त uper, als, धनियां | 
दोनों कटेरी, और देवदार इनसे बनाया हुआ. छाथ दोप-पाचन के लिये ज्वर | 


पीड़ितों को देना चाहिये । 


विशेष--मूळ सें “विश्वापधानो” पाठ है, किन्तु यह अशुद्ध हे और इसमें 
छुन्दोअङ्ग दोष भी है। दूसरी बात-“ज्वरनिर्जितानाम”' पाठ भी इसमें आमक है! 

क्योंकि यह पाचन कारक योग ज्वर में आमदोप को पचाता है. यदि उवर ही 
झान्त हो गया तो फिर इसकी आवश्यकता ही क्या । हमारे विचार से इस पाठ! 
it. | 


को ऐसा, होना':चाहिये-- : 


“विश्वासधान्यव्ृहतीद्दयदेवकाष्ठेः स्यात्पाचनं प्रथमतो ज्वरिणां हिताय? 


यद्यपि चिकित्सक को अपने अनुभव के आधार पर योग-परिवर्तन का पूर्ण 


अधिकार है, तथापि भ्रामक एवं अशुद्ध पाठों की निवृत्ति के लिये यह विचार | 


किया गया हे ॥ २०॥ 


वातादिज्वरेषु कषाय:-- : 
डिनौषधाम्मोधरधन्वयासैः किराततिक्ताम्बुद्रेणुयासैः। ` | 
सुस्ताररूषौषधधन्वयासेः काथो मरुत्पित्तकफज्वरेषु ॥ २१॥ 


व्याख्या-छित्ना Gel ओषधं शुण्ठी, अम्मोधरो .सुस्ता, धन्वयासो दुरालमा 


चतुमिरेभिवांतज्वरे क्राथः। किरातो भूनिम्बः, तिक्ता कडकी, अम्बुदो सुस्ता, रेणु 


iu qu TS poli ini AIMA ilya ERST o LIST, आठरूषो 


शुण्डी, धन्वयासो दुरालमा रेभिः कफज्वरे काथः । उपयुक्तारूयः 


| 
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काथाः क्रमेण वातपित्तकफजज्वरेपु पाचनार्थं शस्ताः। इमे त्रयो योगाः संज्षिपातज्वरिणे « 
युगपदेव प्रयोज्या इति चरकाचायेस्य मतम्‌-- i E 
' बृहत्यो वत्सकं मुस्तं देवदारुमद्दोषधम्‌ | कोलवली cw योगोऽयं सन्निपातज्वरापहः ॥ 
शरी पुष्करमूलब्न व्याघ्री -शज्गी दुरालमा । गुडूची नागरं पाठा किरातः कडरोद्दिणी ॥ 
अचुमीयते यद्‌ अन्थकृता सन्निपातोक्ता एते योगाः स्वानुभववलेन पृथक्‌ पथक्‌ ताः , 
किश्नित॒परिवर्धिताः सदेव न्यूनतामपि गमिताः । उपजातित्ृत्तम्‌ | 
हिन्दी -गिलोय,. dls, नागरमोथा और. धमांसा 'इनका छाथ. वातज्वर में, 
चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्तपापडा और. जवासा इनका छाथ पित्तज़्वर में, 
तथा नागरमोथा, अंडूसा, Gis और धमासा इनका काथ कफज्वरमें देना चाहिये ॥ 
विशेष-ये तीनों योग चरक ' चिकिस्सास्थान में वर्णित योग से कुछ घटा 
बढ़ाकर लिखे गये हैं। (यह कार्य देश-कालज चिकित्सक अपने विवेकले कर ही: 
सकंता हे । यह क्वाथ दोषों का “पाचन करने के सांथ पिपासा की. भी शान्ति 
' करता है । यदि इसका प्रयोग सन्निपात उवर में करना हो तो तीनों योगों कोः* 
मिलाकर करना चाहिये 1 


` कुछ और--यह श्लोक छोलिम्बराज रचित-वेद्यजीवन में भी इसी अकार 


छिन्रोद्भवाम्भोधरधन्वयासेः . किराततिक्ताम्डुद्रेणुयासेः t 
विश्वाबूषाम्भोधरधन्वयासैः seit सरुत्पित्तकफञ्वरेषु.॥ go जी०। 
इसकी टीका छिखते हुए भ्रीमद्यतिवर्य सुखानन्द जी लिखते हैं-छिन्ना गुडूचो,. 
औषधं शुंठी, किन्तु यह औषधपद इस झोक में हे ही नहीं, हॉ. चमत्कार चिन्ता- 
मणि के इस पद्य में “छिन्नोषधाम्सोधर” पाठ अवश्य है । परन्तु यह पाठ व्याकरण 
की इष्टि से अशुद्ध है इसके स्थानपर “छित्नौषधमम्भोघर” ऐसा पाठ होना चाहिये). 
किन्तुं ऐसा करने पर छन्द संग हो जाता है। हमारे विचार से “छिच्ोवूअवाम्मो- 
धरधन्वयासँः” वेद्यजीदन के पाठ को ही ठीक मान लेना चाहिये । किन्तु quit 
की इष्टि से वातज्वर नाशक योग में die St रखना ही चाहिये। अतः यह 
समस्या उक्त पाठ को इस प्रकार age छेने से gua जायगी “Raters 
धन्वयासः” ॥ २३॥ ` ` बी 8020000 227 
ˆ सवे ज्वरेपुः सामान्यः कपायः-- Me 
पयोदाइभूनिम्बकोशीरकाणां स्थिरासिहिकायुक कलस्यौषधीनाम्‌।। . 
सुङ््ची-त्रिकण्टःप्रयुक्तः कषायो at सज्वरं Regt चर्करीति 12211 
सहिन SAREE FH मह ha FG Php, अरो खरः, tior quit, 
सिदिकायुक्‌ कण्टकारीद्रयम्‌, औषधं शुण्ठी, कलशी awit, गुडूची छिन्ना) Bers. 
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गोक्षरः, इत्याद्योपधीनाम्‌ प्रयुक्तः कषायः सज्वरं ज्वरयुक्त नरं Rd ज्वररंहितं च- | 
कर.ति | सुजन्नप्रयातम्‌ | 
हिन्दी--नागरमोथा, चिरायता, खस, शालिपर्णी, दोनों कटेरी, als, | 
गिलोय, गोखरू इन आषधियों से निर्मित इस ( सुस्तादि) काथ का सेवन | 
करने से मानव उ्वररहित दो जाता है ॥ २२ ॥ । 
वातज्वरे कषायः 
विशाळमाळूरकुचामिरामे सुपछवे वरि काञ्चनस्य | | 
दिळीपपलीचरणो विमोक्षो लोको हनूमज्ञनके ज्वरे ST ॥ २३ ॥ | 
ब्यासया--विझाळमालरकुचाभिरामे; इह दविस्वसद्ृशरमणीयवक्षोजञारिनि ! सुपछवे | 
शोभनचरणेकदेशे किंवा झोभनचैलप्ान्ते, काञ्चनस्य TSR गौरवर्णवति | दिलीपपत्नी मागधी | 
o तस्वाश्वरणो मूलं, विमोक्षो geet लोको विश्वं = शुण्ठी, हनुमतो जनकः पिता पवनः 
स्तत्सम्बद्ध ज्वरे एषः कषायः प्रयोज्यः, “विल्वः शांडिल्यशेळ्षो माख्र्‌श्रीफलावपि।? अभिनव 
निषण्डुः | पिप्पली मागधी कृष्णा dT ATE कणा । अभिनवनिषण्डः | उपजातिवृत्तम्‌ | 
अष्टाङ्गहृदये चिकित्सास्थाने ज्वरचिकित्साप्रकरणे वातज्वरे कपायः-- | 
अथवा पिप्पलीमूलं युडूची विश्वभेषजम्‌ ॥ वाग्भटे ॥ e | 
हिन्दी--वेळ के ' सदशस्तन, सुन्दर चरण तथा गौर वर्ण वाली प्रियतमा | 
firqeqe, गिछोय और ate का छाथ वातज्वर का रामन करता हं ॥ २३ ॥ | 
वातपित्तज्वरे TERR: कषायः | 
छिन्नोद्‌भवापपंटवारिवाहभूनिम्बशुण्ठीजनितः कषाय: । | 
समीरपित्तज्वरजर्जराणां करोति भद्रं खलु पञ्चमद्रः॥ २७॥ | 
. च्याख्या-छिन्नोदूभवा गुडूची, पर्पटः तिक्तं, वारिवाद्दो सुस्ता, भूनिम्बः किरातः 
शुण्डी मद्दोषधस्‌, आभिरोषधिमिर्नि्मितः कषायः समौरपित्तज्वरजजेराणां वातपित्तज्वरः 
पीडितानां मानवानाम्‌ एषः पञ्जमद्रामिधो योगः ae निश्चयेन भद्रम्‌ उपकारं करोति | 
उपजातिः । शाङ्गेधरसंहितायामपि तयैव 
पपेराब्दस्ताविश्वकेरातैः साधितं जलम्‌ | पञ्जमद्रमिदं ज्ञेयं वातपित्तज्वरापद्स्‌ ll | 
दिन्दी-युडूची, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता और ats इनका काथ | 
बातपित्तज्वर में देना चाहिये । इस क्वाथ का नाम पञ्चभद्र है ॥ २४ ॥ 
ज्वरे तापनाशको योग 
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व्याख्या-अनन्तागणोक्तः काथः तावत्सेवनीयो यावत तापस्य झान्तिनं स्यात । 
अस्मिन्‌ योगे सन्देदो नेव adem इत्ति अहं पुनः पुनः सत्यं वच्मीति शेषः | यथाह सुधुतः-- 
उ्तरतन्त्रे— - 
अनन्तां वालकं सुस्तां नागरं कडरोहिणीस्‌ | सुखाम्बुना प्रायुदयात्‌ पाययेताक्षत्तन्मितम्‌ ॥ 
एप सवेज्वरान्‌ हन्ति दीपयत्याशु चानळम्‌॥ go उ० ॥ 
अन्थान्तरेष्वपि-अनन्तादियोगो वर्णितः । अनुष्ट्प्‌ छन्दः । 
हिन्दी-अनन्तादिकाथ-( सारिवा, ais, कुटकी, नेत्रबाळां, नागरमोथा) 
का सेवन तबतक करना चाहिये जवतक ज्वरजनित ताप की शान्ति न at 
जाय | यह शत-प्रतिशत सफळ प्रयोग E! इसके सम्बन्ध में सन्देह नहीं करना 
चाहिये । में ( लोलिम्बराज ) सस्य कह रहा हूँ ॥ २५॥ 
Prasat dest: कषायः 
स्वयमेव च पैत्तिकं ज्वरं शमयेत्‌ Tse: कषायकः | 
यदि चन्द्नसेव्यनागरैः सहितः किं पुनरत्र चिन्तया t २६॥ 
व्याख्या-पर्पटजः तिक्ताजः कषायः “स्वार्थे कः” स्वयमेव एकलः पैत्तिकं foule 
भवं ज्वरः शमयेत्‌ । यदिः चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ , “कषायलेपयोः प्रायः प्रयोज्यं रक्त- 
चन्दनम्‌??, सेव्यम्‌ असृणालं, नागरं शुण्ठी, आभिरोषधिभिययुक्तः Tes: कषायो रोगिणे, 
प्रयुज्यते चेत्‌ तहवि पुनरत्र चिन्तया किम्‌ अपितु नेव चिन्ता कतंन्येति । सेन्यस्य पर्यायाः-८- 
वीरणस्य तु मूल स्यादुशीरं नलदं च तत्‌। असृणाळं च सेव्यं च समगन्धिकमित्यपि ॥ 
अभिनवनिषण्डः 1 
प्रसिद्तमोष्यं योगः सर्वैरपि प्रयुक्तः, यथा भैपञ्यरत्वावल्याम्‌-.. . | 
एकः .पपेटकःभ्रेष्ठः पित्तज्वरविनाशने | किं पुनयेदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरे: ॥ 
शाङ्गंषरसंहितायाम्‌-शुण्ठ्याः स्थाने नेत्रबलायाः प्रयोगः कृतः | चक्रपाणिस्तु तमेव योगं 
समर्थयति चक्रदत्ते। वियोगिनीवृत्तम्‌ , 4 
दिन्दी-केवळ पित्तपापडा का काथ पित्तज्वर का रामन कर देता है,: यदि 
इसमें लालचन्दन, खस और dis भी मिला दिये जाय तो इसकी सफलता में 
'फिर किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। 
विशेष--केवछ शाङ्गधर संहितामें ats की जगह .नेत्रबाळा का प्रयोग किया 
गया है । शेष योग में कोई अन्तर नहीं है। हमारी सम्मति से “नागरैः” के 
स्थान पर neus" पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । जरा इनके गुणधम 
पर विचार करे-नेन्रवाळा-बाळकं शीतळ wu रघु दीपनपाचनम्‌ | 
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अथ प्रकारान्तरेण पित्तज्वरञ्चान्तिप्रकारं वक्ति ; 
maa mae वायुज्बेलन्मणिमनोहरे | ; 
रेवातीरे यतो वेणुक्काणोस्त्यत्न gA २७॥ | 
ब्याख्या--ज्वलन्मणिमनोहरे भास्वरमणिवच्चेतोहरे ST रेवातीरे रेवानद्यास्तटे | 
मदकृद. वायुः मादकः पवनः वेणुकाणः वंशीनिकणः च हृतव्यथः हृता दूरीकृता व्यथा पौडा | 
येन सः, अस्ति, अतः इमो वायुक्काणो मायुं पित्तं ( तज्जनितां व्यथां च) च हरत. इति | 
निर्गलितोऽ्ः | अनुष्डप्‌ छन्दः | 
हिन्दी--मणिके समान कान्ति वाली प्रिया रेवानदी के तट पर बहने चाळी | 
शीतल वायु और वीणाध्वनि सभी प्रकार की व्यथायें दूर करती हें, अतः ये | 
दोनों fran दाह को भी दूर करती EU २७ ॥ e | 
दाहवमीहदरकपाय:-- 
जळजजळजवाहं दरहरहराते ज्वरम्‌। 
-प्रबळनिदाघचमी _निपीयमानं प्रिये. नूनम्‌॥ २८ ॥ | 
ब्याख्या--जलजम्‌ उशीर, जल्जवाहो सुस्ता, एतयोः काथः शतं. xe निपीयमानं | 
सद्‌. हरहरेति वांक्ययोजना, हे प्रिये ! me वेगवन्तं निदाघं दाहज्वरं वमिं छर्दिरोगश्चः 
नूनं हरति। अत्र केचित्‌ प्रथम जळजपदेन-युडूचीं द्वितीय-जलजपदेन वालकं स्वी-: | 
कुर्वन्ति । एतदपि युक्तियुक्त प्रतीयते । अत्र जलशब्देन युडूचीग्रहणे हेतुः 
` :'जलस्यापरपर्यायः अमृतं, गुडूची अमृतेति नाम्ना प्रसिद्धा । यथाह चक्रपाणिः 
विश्वाम्बुपपेटोशीर-धनचन्दनसाधितम्‌ | दद्यात्सुशीतलं वारि तुटंछदिज्वरदाहनुत्‌॥ 
हिन्दी-दे प्रिये! प्रबळ दाहज्वर तथा wf रोग में खसं और नांगरमोथा 
केछाथका सेवन करने से अवश्य ही रोग-शान्ति में सफलता प्राप्त होती है ॥२८॥ 
४. पित्तकफज्वरचिकित्सा-- `. . ; . 
लोहितचन्द्नपञ्चकधान्यच्छिन्नरुहापिचुमन्द्कषायः। 
पित्तकफज्वर दाह पिपासा छदिचिनाशहुताशकरः स्यात्‌॥ २९ ॥ '' 
' ' ष्याज्या-छोद्वितचन्दनादीनां कंपायः  पित्तकफज्वरदाद्दपिपासाछदिविनाशकः- | 
अझिदीपकः च भवति । तथथा--लोहितचन्दर्न रक्तचन्दनम्‌, पद्मकम्‌ पद्मकाष्ठं, धान्यं 
wa, छिन्नरुहा गुडूची, पिचुमन्दो निम्बः, पञ्चानामेतेषां क्वाथो छामकृद भवति | e 
चक्रपाणिना चक्रदत्त : Po 
VEALED OME APA Tan) आसात; ति (ङगल््ब्निस्ठ दीपनः ॥ | 
* हृछासारोचकच्छदि-पिपासादाहनाशनः ॥ ater 


i 
{ 
| 
| 
| 
1 
i 
j 
| 
| 
| 
i 
j 


CEN 


Digitized by Arya Sata SERIE: Chennai and eGangotri १७ 2 
अत्र ert मधुनिक्षेपणमपि वैद्यानास्मतम्‌ । यथाह शिवदासः--“अत्र अत्यन्तदादपि- ` 


पासायां aar: शीतीकृत्य मधु निक्षिपन्ति, तत्त्वचन्द्रिका । दोषकवृत्तम्‌ | 


हिन्दी--छालचन्दन, Were  पद्माख ), धनियाँ, गिलोय, नीम की छाळ 
इनका छाथ पित्तकफज्वर, दाह ( जलन ), प्यास, वमन रोगों को शान्तकर erf 
का दीपन करता है। 


विशेष--कुछ वेद्य इस छाथ में शीतळ होने पर मधु मिलाते हैं। यह मधु | 


मिश्रित छाथ प्यास को पूर्णतया शान्त करता है । इस पद्य के सूळ पाठ सें चतुथं 
पाद्‌ इस प्रकार है-“ब्रपासिशमानविशेषात्‌” इसके स्थान पर “विनाश- 
हुताशकरः स्यात्‌” परिवर्तन किया गया है | पाठक औचित्य तथा पाठ की शुद्धा- 
शुद्धि को ध्यान में रखकर उपयोगी पाठ को अपनाने का कष्ट करें ॥ २९॥ 
दाहे छताभ्यज्ञ--- 
सहस्रधौतेन Fad कतुरभ्यक्गमोषः कृशतां बिभर्ति । 
अन्याङ्गनासङ्गमसाद्रस्य स्वीयेषु दारेषु यथामिलाषः॥ ३०॥ 
व्याख्या--सहस्रधोतेन VU सहस्रवारं प्रक्षारितेनाज्येन, अभ्यज्गस्‌ wid md: 
पुरुपस्य, ओपः दाह: ( उप «TE ) कृशतां क्षीणतां विभति यातीत्यर्थः । तन्नोदाहरणमुपस्था- 
पयति-अन्याङ्गनासङ्गमसादरस्य अन्याज्ञना परयोपित्‌ तस्याः संगमे सादर: प्रवृत्तः 
तस्यैवम्भूतस्य कामुकस्य यथा स्वीयेषु anu निजासु पत्नीपु यथा अभिलाष: इच्छा इव । 


| यथाह भगवानात्रेयः चरके-- 


madi सपिवां तैलं वा चन्दनादिकम्‌ | दाहदञ्चरम्रशञमनस्‌'"` `` IH 
. , च. चि. अ. ३ ॥. 
हिन्दी--जिस प्रकार परस््रीगामी पुरुष का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम क्रमशः 
घटने छगता है ठीक उसी प्रकार हजार बार घोए हुए घी का अभ्यङ्ग ( मालिश ) . 


| करने से दाह घटने लगता है ॥ ३० N 


Prasat द्राक्षादिकाथः-- 
द्ाक्षारग्बधयोः aren पीतः पित्तज्वरापहः। 
'पपंटाब्दासूतातिक्ता युक्तश्चेत्‌ कि सुधा ततः ॥ ३१॥ 


` व्याख्या--द्राक्षा सृद्वीका, आरग्वधः कृतमालः, एतयोः काथः पीतः सेवितश्चेत्‌ पित्त-. 
| ज्वरापहः पित्तज्वरं विनाञयत्ि। यदि अस्मिन्नेव योगे पपेट: तिक्तम्‌, अब्दा सुस्ता, 
अस्ता हरोतकी, तिक्ता कुटकी एतद्‌ भेषजचतुष्टयस्यापि मिश्रणं भवेत्‌ तहि सुधायाः अपि 
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द्राक्षामयापर्पटकाब्दतिक्ता काथः सशम्पाकफलं विदध्यात्‌ । 
प्रलापमूच्छांञ्रमदाहृ्योपतुष्णान्विते पित्तमवे ज्वरे तु ॥ 

: द्विन्दी-सुनक्ता और अमलतास का छाथ पीने से पित्तउवर दूर हो जाता है। 
यदि इस दोन में पित्तपापडा, नागरमोथा, दरीतकी और कुटकी मिळा दी 
जाय तो यह असत से भी अधिक लाभदायक हो जाता हे 1 अर्थात्‌ इसके गुणों 
के सम्बन्ध में सन्देह नद्दी करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

अथ दाहप्रतीकारप्रकरणस्‌- 
रसंकुळचञ्चलोत्पलेः | 


अतिमज्ञळवञ्जुळानिलैरलिनं 
जळकेलिकलाकुतूहळैरपि पित्तज्वरजा रुजो जयेत्‌ ॥ RZ N 

ब्याख्या--अतिमञ्ुूवञ्चुछानिलैः अतिमशुरूश्वासौ वन्जुळानिङः तैः अत्यन्तरमणीः | 
यैर॒शोकवायुभिः, अरिनीसंकुळचन्नलोत्पलैः अलिनीमिः भ्रमरीमिः संकुल: sqm: अतएव | 
ster: आन्दोलितपद्यः, जलकेलिकलाकुतूहलेः जलस्य केलिः कोडा सा एव कला कोशलं | 
तत्सम्वन्थिकुतूइले: Fan: एभिरुपादानैः पित्तज्वरजाः पित्तज्वरसम्वन्थिन्यो रुजः पीडाः शमं | 
यान्ति । वियोगिनी दृत्तम्‌ 1 चरंकेडपि-- | 
नद्यस्तडागाः पश्चिन्यो इदाश्चं विमलोदकाः | अवगाहे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापद्दाः ॥ | 
शीतानि चान्नपानानि शीतान्युपवनाि च । वायवश्चन्द्रपादाश्च शीता दाहज्वरापद्ाः ॥ | 
A च. चि. अ. ३॥ | 
_ अशोक दृक्ष की मनमोहक शीतळ-मन्द-सुगन्ध वायु से, भोरों के | 
mena कारण HHA हुए कमलों से और उत्सुकता एवं कळापूर्ण जलक्रीडा | 
से पित्तज्वरजनित दाह की शान्ति होती है। ` ; । 
- विशेष--इस पझ् में प्रन्थकर्ता का आदाय यह प्रतीत होता है कि दाह की | 
ज्ञान्ति के लिये रोगी को ऐसे बगीचे में रखा जाय जहाँ चारों ओर अशोक दक्ष 
wi हों, बीच में बाबढ़ी हो और उसमें कमळ खिले हों ॥ RR E 
सुकळत्रकलतरपुचमित्रैः सुचरित्रेजळयन्तकेरविचित्रैः। | 
सरसीसरसीरुदैरुदारैरतिदाघस्य निवतेनं प्रकुयात्‌॥ ३३॥ | 
ब्याख्या-सुकल्त्रकत्रपुत्रभित्रेः सुशोभनं mes sn यस्य तत्‌ इत्थंभूतं qu | 

कलम खी तत्‌ च पुत्रः च मित्र च तैः, सुचरित्रैः देवतोपासनादिसचरित्रेः, विचित्रैः विभिः 
sere, नेजेल्यन्त्रकेः धार।गृदैः, सरसी कासारः, सरसीरुहैः .कमले:, उदारैः प्रशासक. 
अतिदावर्रय o Duties teer Prid स भ्रुवा nf cot Do aep? tar | 
ओणि मायंयोः ? 'कासारः सरसीः सरः U सवंत्रांप्य॑मरः। माळमारिणी TTA | | 
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दाह्दोपशमनोपायः चरके ; 
ह. प्रियाः प्रदक्षिणाचाराः प्रमदाश्चन्दनोक्षिताः । सान्त्वयेयुः परैः कामेरमणिमोक्तिकसूषणाः ॥ 
र , च- चि. अ. ३॥ 
हिन्दी--कशोव्री 'स्तियों, योग्य पुत्रों, दितेषी मित्रो, देवतोपासनादिसघरित्नों, 
विविध प्रकार के ger वाळे घरों, विकसित कमलों तथा सुशोभित सरोवरों के 
सेवन से तीवदाह शान्त हो जाता है ॥ ३३ ॥ - 


लीलावलछोकनविछोलविछोचनानाम- 
सुक्ताळताऽऽङुलकुचस्थलमञ्जुलानाम्‌ | 
सन्दिग्धमुग्धवचर्सां सुविछ्ासिनीनाम्‌- 
azgi सकळदाहमपाकरोति ॥ ३४॥ 
व्यास्या—लीलावलोकनविलोळविलोचनानां लीलया हावभावादिकेन अवलोकनं प्रेक्षणं 
तत्र विलोले wae विलोचने नेत्रे यासां तासाम्‌, पुनः कीइशीनां युक्तालताऽऽकुलकुचस्थल- 
मन्जुळानाम्‌ SHSM: मौक्तिकमालाभिः आकुळाव्याप्ता कुचस्थळी स्तनपरिधिः अतएव 
AGS: सुन्दर्यः यासां तासाम्‌, पुनः कीइशीनां .सन्देहेन युक्तं सन्दिग्धम्‌ अतएव सुरथं 
WAGE वचः वचनं यासां तासाम्‌ सुविलासिनोनां लीलावतीनां यद्‌ आछिंगनम्‌ उपगूहन 
तत्‌ पित्तज्वरजनितं सकल्दाहं गात्रसन्तापम्‌ अपाकरोति निवारयति.। वसन्ततिलकाबृत्तम्‌ | 
हिन्दी--स्नेहपूर्ण चञ्चल eftaret, सोतियों की माळाओं से सुशोभित स्तर्नो- 
चाळी, संकोचवश थोड़ा बोलने वाळी, प्रगल्भ एवं प्रियतमा नायिकाओं का 
आलिंगन सभी प्रकार के सन्ताप को दूर करता हे UR N 


सरसीकमळं waged विळसत्कमळम्प्रसरत्कमळम्‌। ` 
हतशोकमळङघ्यधनं किमळं सकल न निराशितुमोषभरम्‌॥३५॥ 
ब्यास्या-सरसी तडागः तस्य कमलं जलं; mme vpn रदित, विल्सत्क- 

we विरुसन्ति कमलानि यत्र तत सुशोमितपक्ुंजम्‌, प्रसरत्कमरं प्रसरत्कान्तिमत , 

हतशोक शोकरहितम्‌, अलङ्घ्यधनम्‌ ` ML एतत्‌ सकरुम्‌ ओषभरं दाहसमूहं 

निराशितु दूरीक किं न अम्‌ प्याप्तं नास्ति ! अपितु बते एव'। तोटकवृत्तस्‌ | 

. हिन्दी-कमलों की शोभा से सुशोभित सरोवर का कीचब्रहित निर्मल जल; 
शोक का. अभाव और इच्छानुसार धन, क्या ये पदार्थ दाहसमूह का विनाश नहीं 
कर सकते १ अर्थात्‌ इनके रहते हुए दाह उत्पन्न ही नहीं हो सकता ॥ ३५॥ 


^ यदा रसालोऽपिःचरीब्रुतीति यदा मयूरो5पि नरीनृतीति i 
SRL SAARI B e ANE or erret fet BR: 
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व्याख्या--यदा रसालः MAREL ( अत्र रसाल्शब्दः फलाय प्रयुक्तः न तु वृक्षाय ) 
अपि वरीबृतीति अतिशयेन वर्तते, यदा मयूरोऽपि नीलकण्ठोऽपि “मयूरो वहिणो वहीं 
नीलकण्ठो eng अमरः। नरीनृतीति अतिशयेन नृत्यति। यदा यस्मिन्‌ काले 
समीरो जगत्प्राणः सरीसरीति, अतिशयेन fer, तदा तस्मिन्‌ काले निदाघस्तु ऊष्मा मरी- 


मरीति नूनं विनश्यति । वर्षारम्मकालस्वैतदवणैनं, तदानीं स्वयमेव निदाषञचान्तिजाँयते | 


उपेन्द्रवज्रावृत्तम्‌ | 
हिन्दी-जब आम पकने छग जॉय, मयूर प्रसन्न होकर नाचने लगें और 
शीतळ हवा maige में बहने रगे तब गर्मी एकदम शान्त हो जाती हे ॥ ३६॥ 


यदि angg सुखदगवपुः सुखकरेण करेण पराखुरोत्‌ | 


अमनिदाघतुषां निकरस्तदा ज्वरवतो saa: किंसु संत्रजेत्‌ ॥३७॥ . | 


ब्याख्या-यदि सृगाङ्कसुखी चन्द्रवदना प्रियतमा सुखकरेण आनन्ददायकेन करेण 
करपछवेन सुखं च इक्‌ च वपुः च एतेषां समाहारः मुखदग्वपु: “दन्द्रश्च प्राणितूर्यसेनाज्गा- 
नाम्‌? इत्यनेन एकवद्भावः। शारीराङ्गानि परामृशेत्‌ स्पृशेत्‌ चेत्‌ तदा अमश्च निदाघश्च 
तुर्‌ च तासां परि्रमोष्मपिपासानां निकरः समूहः ज्वरवतो मानवस्य रवतः सर्वमपि 


संत्रजेत किसु नास्त्यत्र सन्देहलेशः । द्रुतविलम्बितदृत्तम्‌ | s 


हिन्दी--यदि चन्द्रसुखी नायिका अपने सुखदायक करकिसल्य से दाहपीडित 
रोगी के सुख, आंख तथा: देह का स्पर्श करती रहे तो थकावट, दाह, पिपासा का 
सम्पूर्ण कष्ट शान्त हो जाता है । ^ 
`  विशेष--“लरूवतः” के स्थान पर 'तरसा? Ws होना चाहिये। प्रकारान्तर से 
दोनों ही पाठ उपादेय हैं ॥ ३७॥ 


डशीरशीतद्युतिशीतल्छे यः क्षणे क्षणे तापमपाकरोति। _ . 
: सौधानि धाराधरच्ुम्बितानि हारीणि गीतानि निशासुखानिं ॥३८॥ 


व्याख्या--उशोरं wet शीतयुतिश्चन्द्रः तच्च स च तौ तयोः द्रवशीतळं . यत्‌ स्थळं . 


तत्सम्बुद्धी, उञ्ीरशीतचुतिशीतले स्थळे यः दाइपीडितः क्षणे क्षणे प्रतिक्षणं तापम्‌ अपाकरोति 
दूरीकर्त वाच्छति सः धाराधरो मेघः तेन चुम्बितानि स्पृष्टानि सौधानि राजभवनानि, 
हारोणि चित्ताकषेकाणि गीतानि निशामुखानि सायंकारिकद्॒श्यानि सेवेत 1 अत्र पथे-“सौधा- 
नि धाराधरचुम्वितानि” इत्यनेन कविना पवंतीयप्रदेशवर्णनस्य सङ्केतः कृतः, तत्र वार्षिकेयु- 
Tad मासेषु मेधाः आभूमि अमिल्ठठन्तो नेत्रयोः पुरः जवनिकारूपेण समापतन्ति, अहो 
as aT Pla 

à TE Ln की, किरणों, anand VANES लक्वरनेवाली 
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है, वह वाद से घिरे हुए भवनों, मनमोहक गीतों तथा सायंकाळिक इश्यों का 
सेवन करे । 
विशेष-“सौधानि घाराधरचुम्बितानि” से ग्रन्थकर्ता का आशय शीत प्रदेशों 
( काश्मीर, शिमछा, मसूरी, नेनीताळ आदि शीतप्रधान पर्वतीय स्थानों ) से 
है। वहाँ उक्त पद्यांश का अर्थ बरसात के दिनों में सामने दिखाई देता है ॥ ३८॥ 
सरोजराजिराजिते रजोविरख्जिताजिरे | | 
R सुदीर्धिका. प्रिये निदाघनाशकारिणी ॥ ३९ ॥ 
व्याख्या--सरोजराजिराजिते सरसि जातानि सरोजानि तेषां राजिः पंक्तिः तया राजिते 
शोभिते रजोविरञ्जिताजिरे रजसा कमलपरागेण Aca रागयुक्ते यस्मिन्‌ गृद्दे अजिरे 
इम्याँङ्गगे या सुशोभना दीर्धिका वापिका भवति हे प्रिये ! सा निदाघनाशकारिणी दाह- 
शामिका भवतीत्यर्थः | अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
दिन्दी-कमलों की पंक्ति से सुशोभित तथा उसी के पराग से सुवासित घर 
के आँगन के समीप निर्मित वावड़ी के सेवन से निदाघ की शान्ति होती है। 
विशेष--इसके gome में चतुर्थ पाद “द्यावाळकारिणी” अशुद्ध है। उसके 


. स्थान पर “निवाघनाझकारिणी” संशोधित पाठ लिखा गया है ॥ ३९ ॥ 


सारिकाशुकयोः स्वर्णमये पिञ्चरपञ्जरे। 
स्थितयोश्च कलाळापाः परमानन्द्दायिनः॥ ४० ॥ 
व्याख्या-सारिका च झुकः च तयोः सारिकाशुकयोः, पाणिनेः “अरपाच्तरम्‌? 


` इति-अनुशासनवलात, अत्र शुकसारिकयोः इति पाठः साधीयान्‌ । स्वणेमये सुवर्णर्‌चिते 
` पिञ्जरपञ्जरे पिञ्जरं च तत्‌ पञ्जरं तस्मिन्‌ पीतवणेयुक्ते तदागारे स्थितयोः निवसतोः कळा- 


छापाः मधुरसम्माषणानि परमानन्ददायिनो भवन्ति, अतएव शौत्यापादकाः शान्तिदाशओ- 
तयाक्षिप्यते | अनुष्टप्‌ छन्द: । 


` हिन्दी-सोने के पिजडे में वेठे हुए शुक-सारिका का प्रेमाछाप अत्यन्त आनन्द 


सुख एवं शान्तिदायक होता है ॥ ४० u 


हारेण शुणिना यस्य संगतिः सम्प्रजायते 
तस्य दाहः शमं याति नात्र कार्या विचारणा ॥ ४१॥ 
व्याख्या--गुणिना हारेण मौक्तिकमाल्या यस्य दाहसन्तप्तस्य संगतिः सम्पकेः सम्प्र- 


* जायते. बोभवीति । तस्य दाइः औष्ण्यं शमं शान्ति याति-अत्र विचारणा न कार्या । अनुष्टुप 
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हिन्दी-सोतियों की माळा धारण करने से दाह का शमन होता है। इसमें 
सन्देह नहीं करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
उल्लसल्लोळकहारे ' सुन्द्रीजनसुन्द्रे | 
अगारे रुचिराकारे स्वापो दाघमपोहति ॥ ४२॥ 
व्याख्या--उछसछोलकल्हारे उत्‌ ऊर्ध्व लसन्ति लोलानि चब्नलानि कल्हाराणि 


सन्ध्याविकासिशुछुसरोजानि यत्र, सुन्दरीजनसुन्दरे सुन्दरीजनेः रमणीभिः सुन्दरे रमणीये | 
रुचिराकारे दर्शषनसेवनादौ सुखकरे. आगारे भवने स्वापः शयनं दाधम्‌ ऊष्माणम्‌ अपोहति | 


दूरीकरोत्तिः। अनुष्द्धपू छन्दः | 


दिन्दी-चावड़ी के जळ के ऊपर BETS हुए श्वेत कमला वाले तथा Trae | 


नायिकाओं. से विळसित .सब भांति सुखद ग्रह में शयन करने से दाइशान्ति | 


होती है ॥ ४२ ॥ 
केदारः HAC कान्ता केतकी काननं कथा। 
ककारषटूक सन्दिष्टं मद्दादाहविनाशनम्‌ !। ४३ ॥ 
ब्याख्या - केदारः जलपूण क्षेत्रं, कुमुदं कैरवं, कान्ता प्रियतमा, केतकी सूचिकापुष्पं, 
काननं ग्ृहारामः कथा सुहृञ्जनानां वाताँप्रइत्तिः एतत्‌ ककारपट्कम्‌ महादाह विनाशनं 


` ` सन्दिष्टस्‌। दाह शान्त्यर्थम्‌ एतेपाम्‌ प्रयोगाः पृथक्‌ पृथक्‌ अन्येषु प्राचुर्येण समुपलभ्यन्ते 


किन्त्वत्र कविना दाहशान्तिवर्णनन्याजेन अनुप्र/सच्छरा I अनुष्टुप्‌ छन्दः। - 
. हिन्दी -जळपूणं खेत, विकसित ee, प्रियासद्दवास, केवडा का qu, 
म्का.बगीचा, प्रियजनों के साथ वार्तालाप, क अक्षर से प्रारम्भ नोने वाळे इन उपरि 
Du छुः चस्तुओं के निरन्तर सेवन से.तीब्र से dis दाह भी शान्त हो जाता 
AX n ४३-॥ | व 
सलुकीरुचिरमालतमालनारिकेललवलीकद्लीमिः। - 
चञ्चलाभिरनिठेन बलेन कस्य दाहमपहन्ति न योगाः Vall 


ब्याख्या-सछकी गजभक्ष्या, यथाइ भावप्रकारे--'शछकी गजभक्ष्या च च सुव॒हा सुरभी 
TH | महेरुणा कुन्दुकी च वल्लकी च वहुस्तवा | शुणाः-शल्ळकी तुवरा शोता पिफ्तइलेष्मा- 
तिसारजित्‌। आदि | रुचिरञ्च तत्‌ मारम्‌ उन्नतभूतछं शीतत्वात कि वा मालह्रुमः, तमाल 
तापिच्छः “तमालः झाळवद्‌ वेद्यो दाहृविस्फोटनाशनः?, भावप्रकाशः | नारिकेलं इढफलम, 
अस्य शुणाः--“विशञेषतः कोमळनारिकेरं निहन्ति पित्तज्वरपित्तदोषान्‌ । तस्याम्भः शीतलं 
T E अिनवलित्रएड) ASAT AT MR TL TREATS: कदळीभि 
प्रसूनेनोत्पन्नेन अनिछेन वायुना अर्थात कोमल्कदळीपत्रपवनेन, अभमिरोषधिमिः:कृता- 
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योगाः वरेन हठात कस्य Teer दाहं न अपइन्ति, अर्थात्‌ स्वेषामपि दाद्दान्‌ विनाश- 
यन्तीत्यर्थः | स्वागतावृत्तम्‌ | 
दिन्दी-सळई, मनोहर उच्चतम्रदेश, तमाळ, नारियल, छवळीळता तथा केला 
क्षेपत्तों से उत्पन्न शीतल वायु, इनके सेवन से किसकी दाहशान्ति नहीं होती॥५श। 


कुसुमलायकसायककोमळे दरिणलाछनळा्छनलोचने। ' ` 

कमळविएरविष्टरभूषिते हरति कस्य रुजं न शुकस्य वाक्‌ ॥४५॥ 

ब्याख्या-कुस॒मसायकसायकको मळे कुसुमसायकः कामदेवः तस्य सायको वाणः, पुष्पं 
तद्वत्‌ कोमले ! हरिणलाञ्छनलान्छनलोचने हरिणलाल्छनः चन्द्रः तस्य छाञ्छनं हरिणः 
तस्य छोचनमिव लोचनं यस्याः सा तत्सम्बुद्धो, कमळविष्टरविष्टरमूषिते कमळविष्टरो ब्रह्मा 
तस्य विष्टर आसनं कमलं तेन भूषिते हे प्रियतमे ! ( अनेन रत्नकळायाः पश्निनीनायिका- 
स्वमवगम्यते ) शुकस्य वाक्‌ वाणी कस्य रजं पीडां शोकं दाहं वा न इरति; अपितु सवेस्यापि 
रुजं हरतीत्यर्थः | द्रुतविलम्वितम्‌ | 

दिन्दी पुष्प के समान कोमळाङ्गी, हरिण के समान uum नेत्रों वाळी, और 
कमळ के सहश मनोहर रूपवाली रत्नकळे ! शुक की वाणी किसकी दाहजनित 
पीड़ा को शान्त नहीं करती | अर्थात्‌ सबकी पीढ़ा को झान्त करती दै ॥ ४५॥ 

शिशिरदीधितिदीधितिसंदृतिः परिमळाऽऽकुळपेलवपल्लचाः। 

इदयर्जनकोकिळकोकिळाकलकळअवणं च निदाघजित्‌ ॥ ४६॥ 

व्याख्या --शिशिरदीधितिदीधितिः शिशिराः शौताः दीधितयः किरणाः यस्य सः 
चन्द्रमा तस्य दीधितीनां किरणानां या संहतिः समूहः, परि मछाऽऽ्कुलपेलवपछ्वाः परि- 
मलेन परागेण आकुलाः व्याप्ताः पेलवाः ag VOD किसलयानि, हृदयरअनकोकिल- 
कोकिलाकलकलश्रवर्ण qud रक्षयतीति हृदयरअनं कोकिलः च कोकिळा च कोकिले तयोः 
कलकळश्रवणं कलरवाकणेनम्‌ एतत्त्रयं निदाधो घर्मांतपः तस्य जित्‌ जेता अवति, इति 
त्रयोदशभिः पद्मेदाहशान्तिप्रकरणं समाप्यते । ब्रुतविलम्बितम्‌। 

दिन्दी-चन्द्रकिरणों का समूह, पुष्पपरागों से . युक्त नवकिसळ्य और सन 
को छुभानेवाली कोयळदुस्पति की सुरीली वाणी ये तीनों दाह-शान्ति के प्रसिद्ध 


उपाय हें ॥ ४६॥ E 


पित्तज्वरे mng: स्वानुभवः-- - 
पित्तज्वरे कि रसफाण्टळेपैः कि वा कषायेरस्तेन किंवा । 

पेयं प्रियायासुखमेकमेच छोल्स्बिराजेन सदानुभूतम्‌ ॥ ४७॥ 
व्याख्या--पित्तज्वरे पित्तजनिते sat रसफाण्टळेपः किं रसः प्राणेश्वरवाडवादय:, 


फाण्टः कषायभेदः, यथाह फाण्टविधिः-- 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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: - श्ुण्णे द्रन्यपले सम्यग्‌ जलमुष्णं विनिक्षिपेत्‌ i 
मृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु स्रावयेत परात्‌ ॥ 
स स्याच्चूणंद्रवः फाण्टः*"" "११ ११९ १५५ १००००" | BRIT 1 
"Wr: यथा--विभीतफलमज्जाया ळेपो दाहातिनाशनः । R: | किंवा कषायैः दाहशामकेः 
कायैः, काथविधिः अस्मिन्नेवाध्याये २० तमइलोकस्य टीकायां द्रष्टव्यः । oT सुशीत- 
लेन जलेन किम्‌ , अर्थात उपरिलिखिताः सर्वे उपायाः equi: तस्मात एकं केवलम्‌ प्रियायाः 
: प्रौणातीति श्रिया तस्याः सुखं पद्मगन्थिवकत्रमेव पेयम्‌ आस्वादनीयम्‌ यतो हि लोलिम्वराजेन 
` अन्यकर्त्रा सदानुभूतम्‌। एष विधिः युवकेषु प्रशस्तः वालवृद्धेपु निपिद्ध: प्रियाया दुलंभत्वात्‌ , 
ACTS वा | इन्द्रवजावृत्तम्‌ | 
. हिन्दी-पित्तज्वर की चिकित्सा के लिये ग्रन्थान्तरों में बताये हुए रस, फाण्ट 
; ( चाय ), लेप, छाथ आदि के प्रपञ्च में नहीं पढ़ना चाहिये इसके लिये qua 
श्रीळोलिम्बराज का कथन है कि केवळ अपनी आणप्रिया के अधर रस का पान 
` करना 'चाहिये | यह ग्रन्थकार का अनुभूत योग हृ ॥ ४७ di 


वातइळेष्मज्वरे पन्नकोलकाथ:-- 
_ कृष्णाकृष्णासूलचव्याशिविद्दवेरेमिः sae पञ्चकोळम्‌ | 
चातइळेष्मद्वेषि धत्ते हुताशं सुग्धे कान्ते तन्वि Gy प्रसन्ने ॥४८॥ 
व्याख्या-कृष्णा पिप्पली क्ृष्णामूल पिप्पलीमूलं, चव्यं चविका, असिश्चित्रकं विश्वा नाग- 


* रस्‌ एभिः पञ्चभिमिलिते aftr पश्चकोलूम्‌ भवति 1 एतत्‌ (एप: पञ्चकोलक्काथः) वातइलेष्मज्व- 


` रद्वेषि वातकफञ्वरस्य विनाशकते, इतां धत्ते secti दीपयति, इति अन्थस्याशयः | सुस्थे 
` सरले, कान्ते भ्रिये, तन्वि कृशोदरि, sup शोभनभ्रूङते, प्रसन्ने प्रसादशुणयुक्ते, इत्यादीनि 
* सम्बोषनानि स्वभ्रियायै प्रयुक्तानि ग्रन्थकरत्रां झारिनीवृत्तम्‌। प्रसिद्धोऽयं योगः सवत्राप्येवं 
' विषोःइश्यते। यथा- : .: 

पिप्पलीपिप्पळीमूलं चव्यचित्रकनागरम्‌ दीपनीयः “रतो वर्गः कफानिरूगदापददः ॥ 
पञ्चभिः कोळमात्रन्तत्‌ TS तदुच्यते॥ मैषज्यरलावली ॥ 


` हिन्दी-प्रसन्नचित्त, सुन्दर भोंह, सरळ स्वभाव एवं पतली कमरवाली प्रिये ! 
पिप्पछी, पिप्पलीसूळ, चब्य, चीता तथा dis इन पांच qeit का संग्रह पञ्चकोळ 
कहा जाता है । पञ्चकोळ का छाथ वातश्छेष्मज्चरःको झान्त करता है और अञ्चि 
को दीस करता है. । 
विशेष-कोळपरिमाण-मागधमान के अनुसार 
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चार मापा का एक झाण होता है, उसी का दूसरा नाम टंक अथवा धरण है । 
SUT का एक कोळ होता हे । इसी कोळ प्रमाण के अनुसार ये पांचों द्वव्य 
RA जाते हैं, अतपुव इनको पत्चकोल कहते हैं ॥ ४८ ॥ 
वातइलेण्मज्वरे काथमाह-- 
बाळे5बाळे बाळवाळेऽवलेऽस्मे हच्छूछामइलेष्मवातज़्वरेषु | 
मुस्तातिक्ताप्रन्थिपथ्या 5रुजानां काथः सम्यग्दीपनः पाचनश्च॥४९॥ 
व्याख्या-चारे युवति, अवाळे बुद्धिमति, वाळवाळे कोमल्केशयुक्ते, अबले हे खि [ 
अस्मै रोगिणे, इच्छूजामश्लेष्मवातज्वरेपु हृत्पीडायाम्‌ आमदोषयुक्तकफवांतज्वरेपु सुस्ता 
सुस्तवं) तिक्ता कुटकी, ग्रन्थिः पिप्पलीमूलम्‌ , पथ्या हरीतकी, अरुजः आरग्वधः--एतेषां 
काथो देयः । शाछिनीवृत्तम्‌ । एषः काथः सम्यक्‌ प्रकारेणासिं दीपयति पाचनं च करोति | 
अन्थान्तरेपु योगोऽयम्‌ आरर्वधादिकपायनास्ना प्रसिद्धो लामप्रदश्चास्ति | तद्यया-- 
आररवधग्रन्थिकमुस्तत्िक्ता-हरीतकीभिः कथितः कषायः । 
सामे सशुल्ले कफवातयुक्ते ज्वरे द्वितो दीपनपाचनश्च ॥ चक्रदत्तः | 
दिन्दी-कोमळ केशपाश चाली बुद्धिमती युवती प्रिये ! इस रोगी को हृदय 
की पीड़ा मे, आसदोपयुक्त कफवातज्वर में नागरमोथा, कुटकी, पीपरासूळ, ave, 
समलतास का छाथ देना चाहिये। यह काथ अभि को seta कर भोजन को 
* पचाता है । दूसरे ग्रन्थों में यह योग 'आरम्वघादि छाथ” के नाम से प्रसिद्ध दै । ` 
, ` , विशेष-इस झोक के तीसरे पाद का सूळपाठ इस प्रकार है--“मुस्तातिक्ता- 
` अन्थिपथ्या झरर्वेधानास” यह भूल प्रतिलिपिकर्ता की हो सकती दै, यहाँ 
अन्थकार का आशय दृष्टि में रखकर उक्त पाठ का इस प्रकार संशोधन किया 
* गया हे--“सुस्तातिक्ताम्रन्थिपथ्या5रुजानास?। यह पाठ व्याकरण, छन्द॒ तथा 
उपयोगिता की दृष्टि से शुद्ध है ॥ ४९ ॥. | 
ज्वरकाश्याय वहिवृदधये च काथमाह-- र) 


छृष्णाद्रिकष्णामळकीहरीतकीक्काथे प्रपीते दिवसेषु सपख | । 
ज्वरः स्ववृद्धि दहनाय यच्छतिज्वराय Idque यच्छति ॥५०॥ 
व्याख्या--ङृष्णाद्रिः झिलाजतु, कृष्णा पिप्पलो, आमलकी धात्री, हरीतकी पथ्या, 
एतच्चतुष्टयस्य दिवसेषु सप्तसु संप्तमे दिवसे “अत्र निर्धारणे सप्तमी” छाथे प्रपीते सति ज्वरः 
Mae दहनाय यच्छति ज्वरस्य तीज़ता «exu, दहनो जाठराभिश्च ज्वराय कार्य 
` यच्छति -ज्वरसुत्तरोत्तरं शिथिलयति। आयसं seat शिळाजतु meme 
* ब्यवहृतमत्र तदेव सर्वश्रेष्ठ भवति | इन्द्रवशावृत्तम्‌ | यथा भावप्रकाशे 


गोह समानी ता कफ. निगा तडक समा ॥ 


मदू 


| 
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सप्ताहानन्तरं काथसेवनस्य विधानम्‌-- 
ज्वरितं षडहेऽतीते रष्वन्नप्रतिभोजितम्‌ | पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्तु तम्‌ ॥ 
He र०.॥ | 
हिन्दी--शिलाजीत, पिप्पली, आंवला, हरीतकी, इनका छाथ सातवें दिन 
रोगी को देना चाहिये । इसके सेवन से अभि प्रदीस होकर ज्वर का शामन होता 
डवै । फलतः ज्वररोगी नीरोग हो जाता है ॥ ५० n 
कफज्वरे वचादिक्काथः-- 


ड्मापटोलाजनिफलादबुषासता-तिक्ताकषाये मधुना समन्विते 1 
पोते सति स्यात्‌ ससुखः कफज्वरी नरः सकामः प्रमदाधरे यथा ॥५१॥ 
व्याख्या--उग्रा वचा, पटोलः तिक्तकः, त्रिफला फलत्रिकं, वृषा वासा अमृता Text, | 

तिक्ता कुटकी एतेपां मधुना समन्विते क्षौद्रयुक्ते कपाये काथे पीते सति कफज्वरी तथा | 
ससुखः सुखेन समन्वितः स्यात्‌ यथा सकामः नरः कामी पुरुपः प्रमदाधरे कामिन्याः अधरा- | 

सृते Sea सति भवतीत्याशयः | चक्रदत्ते योगोऽयं त्रिफलादिकषायनाम्ना प्राप्यते, तथथा— | 


| 
त्रिफळापरोळवासाच्छिन्नरुहा रोहिणी च पड्यन्था । | 
मधुना इलेष्मसमुत्ये दशमूली-वासकस्य वा FATA: ॥ 

तत्वज्ञानवता भिषग्वरेण छोलिम्बराजेन उत्तमोत्तमयोगेपु कापि. परिवर्तनं न कुतम्‌, | 

अन्यत्र स्वानुभवबुद्धिबलाभ्यां यथायथं विपरिवर्तितम्‌ इत्यस्माकं द्रढीयान्‌ विश्वासः | कफः | 

नाशार्थं पटोलस्य नाळं ग्राह्मम्‌ । यथा भावप्रकाशे--“नालं इलेष्महरम्‌? | इन्द्रवंशा | 

वृत्तम्‌ | | 

हिन्दी--बाळवच, परव की नाल, हरड, बहेड़ा, आंचछा, अडूसा, गिलोय, | 

कुटकी, इनके छाथ में शीतळ होने पर मधु :मिलाकर पीने से कफज्वर वाळे क्रो 

aa ही सुख मिळता है जेसा कामी पुरुष को अपनी प्रिय नायिका के अधर- 

रसपान से ॥ ५१ ॥ - 

कफज्वरे कण्टकायांदिक्ताथः-- 

व्याघ्रथमरतो षधतोय दभाज्गीधन्वयचाससमुत्थकषायः d 

इन्ति कणारजसा कफजातिं Trea प्रमदः पितृकीर्तिम्‌ ॥ SR 


व्याख्या--व्याप्री कण्टकारी, अमृता गुडूची, औषधं शुण्डी, तोयदो gen, at 
WOT, धन्वयासो दुःस्प्षे एतेषां काथः कणा पिप्पली तस्या रज॒सा चूर्णेन समन्वितः 


वा det rtr ifti neun अ | 


e 
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ग्रन्थारम्भे ग्रन्थकत्रा प्रतिश्रुतं यद्‌ आयुर्वेदीयसंद्दिताभ्यः साररूपेण साह्दाय्यमङ्गीङ्त्य 
मयाऽत्र किञ्चिल्लिख्यते तदेव ada दंदृश्यते। कचिदविकलो योगः स्वभाषाप्रौढथा परि- 
ga समुपात्तः कुत्रचिद्‌ आवश्यकं द्र्व्यादिपरिवतनश्चापि कृतम्‌ इति तदीयपद्यः स्पष्टं 
ब्यज्यते। यथा अस्मिन्नेव पद्ये कतिपयद्रन्यनिरासपूर्वंकं कफज्वरोक्तो निम्बादिकाथः 
ससुपन्यस्तो भिपर्वरेण लोलिम्वराजेन तद्यया— 
निम्बाकिवाश्ृतादारुशटीभूनिम्वपोष्करम्‌। पिप्पल्पो बहती चेति क्वाथो.इन्ति कफज्वरम्‌ ॥ 
हिन्दी- कण्टकारी, गिलोय, dis, नागरमोथा, भारंगी, जवासा इन द्यो 
के छाथ में पिप्पली का चूर्ण मिलाकर. सेवन करने से यह कफज्वर का उस 
प्रकार समूळ विनाश कर देता है जिस प्रकार मदोन्मत्त ga अपने पिता के 
सुयश का ॥ ५२॥ 
अथ भाद्ग्यांदिकपायः-- 

भाङ्गोंणुट्टचीघनदारुसिही-शुण्ठीकणापुष्करकेः कषायः। 
sat निहन्ति इवसनं क्षिणोति gat करोति safer तनोति wean 
व्याख्या--भाज्जी WIAA, Set अमृता, घनो सुस्ता, दारः देवदारुः, सिद्दी कण्ट- 
कारी, शुण्डी vated, - कणा पिप्पली, पुष्करकः पोष्करमूळम्‌ एतेषां कपायः ज्वरं निहन्ति 
विनाशयति, श्वसनं श्वासरोगं क्षिणोति शमयति; क्षमा करोति बुसुक्षां दीपयति, swf 
प्रकृष्टमन्नाभिलाषं तनोति | उपजातिदृष्तम्‌ | 
हिन्दी -भारङ्गी, गिलोय, नागरमोथा, देवदारु, कण्टकारी, sts, पीपल, पोह- 
कर मूल इनका छाथ श्वासयुक्त SAT HT शामन कर भोजन के अति इच्छा को उत्पन्न 
करता हुआ सूख को बढ़ाता है॥-५३ ॥ 
कफपित्तज्वरे परोलादिकाथ = 
पिबति यः कुळकत्रिफळावचामधुकनिम्बयुत Aga तथा। : 
ज्वर उपेति शमं कफपित्तजो गणकरोषकृतो विभवो यथा sell 
व्याख्या--कुलक पटोलं, त्रिफला, फलत्रिकं, वचा उग्रा, मधुको शुडपुष्पः, निम्बः 
पिचुमद; usi मधुयुक्तं काथं यो रोगी पिवत्ति तस्य कफपित्तजज्वरस्तथा शान्तो wale 
यथा गणकरोपकृतो ज्योत्िविंदस्तिरस्कारेण विभवो धनादिपदार्थः शान्तो विनष्टो भवतीत्यर्थः i 
द्रुतचिळम्वितबृतम्‌ | उक्तञ्च 
इतश्रीरणकात्‌ द्वेष्टि दतायुश्च चिकित्सकान्‌ | हृतश्रीश्च इतायुश्च ब्राह्मणान्‌ दवेष्टि भारत ॥ 
महाभारत ॥ 


RAEC EILAN EREN EPRA ta lection 


| 
बैद्यक-चमत्कारचिन्तामणिः | 
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हिन्दी--परवल की पत्ती, ate, बहेढ़ा, आंवला, बालवच, महुआ, नीम कौ : 
छाल इनके काथ का सेवन कफपित्तज्वर का उस प्रकार नाश करता है जिस: 
. प्रकार ज्यौतिषी का अपमान करने से सम्पत्ति का नाश होता हे ॥ ५४ ॥ 
रुचिकारकः कषायः 
मम द्वयं विस्मयमातनोति रुचि चरीकत्यंरुचः कषायः। . | 


निपीडितोरोजसरोजकोशा योषा प्रमोदं मुरम्मयाति ॥ 44 


व्यास्या-अरुचः कड़कायाः कषायः पित्तज्वरे रुचि भोजनेच्छां चरीकति प्रतनोषि 

किं वा पित्तज्वरजनितां मुखतिक्ततां दूरीकरोति । यथाह माधवः-पित्तज्वरलक्षणेपु-“प्रजाे 
वत्त्रकड़तेत्यादि”। सुखस्य कडता रुचेविनाशं विधत्ते। निपीडितोरोजसरोजकोश - 
निपीडितो अतिशयेन मदितौ उरोजो एव सरोजकोपौ कुचकमले यस्याः एवम्भूता सा योषं 
सीमन्तिनी प्रचुरं प्रकामं प्रमोदं मानसोस्लासं प्रयात्यनुभवतोत्यर्थः। ag पदार्थेन wy 
कुचकमल्योः पीडनेन सुखस्योत्पत्तिः एतद्‌ द्वयं मम अन्थकतुः विस्मयम्‌ आश्चर्यम्‌ आतनो! 

तीति कवेरभिप्रायः | उपेन््रवञ्ाबत्तम्‌। ` | 
हिन्दी--छोलिम्वराज कहते हैं कि झुझे निम्नलिखित दो बातों से "m 

"आश्चर्यं होता है। एक तो यह कि कुटकी ( स्वाद में अरुचिकारक 9 के काढा md 
* भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है । दूसरा यह कि नवयुवती के स्तनरूपी कमल, 
कोशों को हाथों से दबाने पर (जब कि वेदना का अनुभव होना चाहिये ) at À 
, प्रसन्नता का अनुभव करती हे ॥ ५५॥ k 


पिप्पलिपौष्करकट्फलश्टंगी चूणेकतो मघुमानवलेहः | | j 
चळेष्मतमस्तपनो ज्वररक्षोदादारथिः कसनश्वसनघ्नः ॥ ५६॥ ` 
च्याख्या-पिप्पळी कणा, पौष्करं पुष्करमूळं, कट्फलं कुम्भिका, T केट ^ | 
एतेषां “चूर्णेन साधितो मधुमिश्रितोध्वलेहः इळेष्मरूपिणे तमसेऽन्धकाराय तपनः सूयः, ज्वर 
ज्वराचुकारिणे राक्षसाय दाशरथिः दशरथस्यापत्यम्पुमान्‌ = रामः तथा Seni 
: वसनं श्वासरोगः एतेषां घ्नः विनाझकरः । दोधकदृत्तम्‌ | र 
` अवलेहनिमाणप्रकारः-- errata पुनः पाकादू घनत्वं सा रसक्रिया । 
सोऽवलेहश्च लेह स्यात्तन्मात्रा स्यात्पलोन्मिता। ` 
ततस्य परीक्षणम्‌ सुपक्वे तन्तुमत्वं स्यादवलेह्ोऽप्सु wei. 
स्थिरत्वं पीडिते सुद्रा गन्धवर्णेरसोद्भवः॥ À 
| ax mi AEn FERES काकडी ग के यो . 
से fie | अवलेह कफजरोगरूपी अन्धकार के eei 


~ E 
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| उवररूपी रास के fet राम के समान विनाशकारी है। साथ ही यहं अवळेह 
| कास एवं श्वासरोग में सी लाभदायक हे ॥ ५६॥ 


त्रिदोपज्वरे दझमूलादिक्काथः- 
पञ्चाङधिद्वय पौष्करेन्द्रजशरीदुः्पशराजीफळेः 
स्तक्ताकर्कर्ङ्गिभारन्निसददितेरेभिः कतात्‌ क्वाथतः 
॥ हिक्कापाश्वेदृदर्तिवान्तिकसनश्वाखन्निदोषा अपि . ; 
i प्रौढा यान्ति पराभवं खलु यथा वेदान्तिनस्तार्किकात्‌ ॥५७॥ 
| व्याख्या--पञ्चाङ्प्रिद्वयम्‌ उभयपश्चमूल तत्र प्रथमं 
qed पद्नमूलमू-- विल्वश्योनाकगम्मारीपाटछागणिकारिकाः । 
| दीपनं कफवातप्तं पञ्चमूलमिदं महृत्‌ ॥ 
लघुपञ्चमूलम्‌- शालिपर्णी-पक्षिपर्णी - बृहतीद्वय - गोक्षरम्‌ | 
| वातपित्तहरं दृष्यं कनीयःपञ्जमूलकस्‌ ॥ 
| एतयोः फलम्‌-- उभयम्पञ्नमूलन्तु सन्निपातज्वरापहम्‌ | 
कासे श्वासे च तन्द्रायां'पार्शशूले च शस्यते॥ चक्रदत्तः। 
| पौष्करं पुष्करमूम्‌, इन्द्रः इन्द्रयवः, WT कर्चूरः, get दुरालभा, राजीफलं 
| पटोलं, तिक्ता कडकी, ककटशंगी कुलीरविषाणिका, welt रुगुमवा एतेषां काथतः दिक्का, 
पार्शवरुक्‌, हृत्पीडा, वान्तिः वमनं, कसनं कासः, त्रिदोषः सन्निपातज्वरः प्रौढतां गता अपि 
| एते रोगाः तथा पराभवं विनाशं यान्ति यथा arent ताकिकात नेयायिकाद्‌ ` 
| वेदान्तिनः | यथैकस्मात्‌ तार्किकाद्‌ अनेके वेदान्तिनः 'परामवं यान्ति तयै वैकस्मात्‌ दशमूली 
| काथाद्‌ बह॒वो रोगाः शमं यान्तीति सम्पिण्डितोऽर्थः । अविकलोऽयं योगश्रच्चकदत्ते-अष्टादशा- 
| TAM व्यवहृतः समुपलभ्यते । | तथथा-- 
| दशमूली शटीःरंगीपौष्करं सदुराळभम्‌। भाझी कुटजबीजब्न Tale xg _ 
i अष्टादशाङ्ग इत्येप सन्निपातज्वरापह: | कासहृद्सहपाशों तिश्वासहिक्कावमीहर: ॥चक्रदत्ता 
त्रिदोषाणां बहुविधत्वम्‌ 
शीघ्रगस्तान्त्रिकश्चित्तविञ्नमः कण्ठकुब्जकः। कर्णको जिहृकश्चेव रुग्दाइय्यान्तकस्तथा ॥ 
सुनेत्रो विळापश्च प्रलापः शीतळांगकः । अभिन्यासश्चेति विद्यात्‌ सन्षिपातांख्रयोदश ॥ : 
साण्डवीये । 


N 


चरकस्तु तानेवं विभजते-- . 
| सक्चिपातज्वरस्योर्व त्रयोदशविधस्य हि । प्राक्सूत्रितस्य seat लक्षणं वै पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
अमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरुक्‌। वांतपित्तोल्वणे विद्याक्िज्नं मन्दकफे ज्वरे॥ 
| RRS CRT NTT TEA PISIS d रि reri: ॥ - 


मत्कारचिन्तामणि . 
Re Digitized by Arya Sag काल भत्कारों hennal and eGangotri 


छदिः det मुडरदांदस्तुष्णा मोह्ोऽस्थिवेदना । मन्दवाते व्यवस्यन्ति fus पित्तकफोल्वणे ॥ 
सन्ध्यस्थिशिरसः US प्रलापो गौरवं भ्रमः । वातोल्वणे स्यादद्नयनुगे तृष्णाकण्ठास्यशुष्कता ॥ 
रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तुड्‌ eda: | मूच्छा चेति त्रिदोपे स्याछिङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ 
आळस्यारुचिहृलास - दाहवम्यरतिभ्रंमेः । कफोल्वणं सन्निपातं तन्द्रा कासेन चादिशेत्‌॥ 
प्रतिञ्याच्छदिरालस्यं तन्द्रारुच्यझिमा्दंवम्‌ | हीनवाते पित्तमध्ये चिहं इलेष्माधिके मतम्‌॥ 
हवरिद्रमूत्नेत्रत्वं दाहृस्तुष्णाञ्नमोऽरुचिः । हीनवाते मध्यकफे [es पित्ताधिके मतम्‌ ॥ 
शीतको गोरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोऽतिरुक्‌। ह्ीनपित्ते वातमध्ये सिङ्ग रळेष्माधिके विदुः ॥ 
श्वासः कासः प्रतिश्यायो युखशोषोऽति पार्श्वरक्‌ । कफहीने वातमध्ये fes पित्ताधिके विदुः॥ 
न च० fao Ho ३॥| 
इत्येवमेतेपां भेदाः पृथक्‌-पृथक्‌ चिकित्साग्रन्येषु विहितास्तेष्त्र अन्थविस्तरमयान्नोः 
छिख्यन्ते | झादूंलविक्रीडितम्‌ | 
` हिन्दी-दोनों पञ्चमूल अर्थात्‌ दशमूछ (बेल, सोनापाठा, गम्भारी, पाढळ, अरणी, | 
ज्ञापर्णी ( सरिवन ), एछपर्णी ( पिठवन ), छोटीकडेरी, वडीकटेरी, गोखरू, पोइ" 
SYS, FAM, कचूर, दुराळभा, Was की पत्ती, कुटकी, काकडासिंगी, भारंगी | 
इनके क्वाथ के सेवत से हिचकी, qafeat का qd, हृद्य की वेदना, वमन, कास, 
खास तथा सन्निपातज्वर SA प्रकार पराभव को Ma हो जाते = ( शान्त हो 
जाते E) जिस प्रकार शास्त्राथ wee के विद्वानों से वेदान्ती । जिस प्रकार 
एक तकशा के विद्वान से अनेक वेदान्ती हार जाते हैं qd ही इस एक योग के| 
सेवन से अनेक रोगों का शमन हो जाता हे ॥ ५७॥ | 
-, धनुवांतादो-अकांदि क्वाथः — | | ; | 
` अकेग्रन्थिकशिग्रुदारुचविकानिगुण्डिकापिप्पली- | 
.. राखाभृंगपुननवानलवचाभूनिम्बश्युण्ठीकृतः । 
काथो इन्ति धनुःसमीरणमपस्मारं प्रसूति ATL 
इच्छ्रान्‌ रुच्छृतरत्रिदोषदलूनः शैत्यस्य विदूध्वंसनः ॥५८॥ 
व्याण्या--अकेः मन्दारः, ग्रन्थिकं पिप्पलीमूलं, शिग्रु शोभाअनं, दारु देवदारु, चविका! 
चन्यं, नियुण्डिका भूतकेशी, पिप्पली मागधी.राखा रसना, झुंगो मंगा, पुनर्नवा शोथप्ती, नळ 
पोटगलः, वचाःउम्रगन्धा, भूनिम्वः किरातः, शुण्ठी विश्वा एतेषां क्वाथः धनुः्समीरणं धनुः 
स्तम्भं ( “ धनुस्तुस्यं नमेद्‌ यस्तु स धनुःस्तम्मसंज्ञकः? माधवः ) अपस्मारे ( चिन्ता-शोका- 
दिमिदोंषाः कुडा ह्त्रोतसि स्थिताः | इत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्मारं pdt ॥. माधवः) प्रसूति 
SUSEEIS BITES DEREN Ra SES SUE NERIS PRU reT: कष्टसाध्य 
सन्निपातनादकः.ौत्य्रस्य विदध्वंसनः: शीतताविनाशकरअ. प्रदिष्टः । शशादूंळविक्रीडितम्‌। | 


AS | 
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दिन्दी-मदार, पिपळासूळ, सजन, , देवदार, चब्य, arate, छोटी पीपछ, 
रासना, भांग, पुननंवा, नलद, वचा, चिरायता, dis इन औषधियों से बना हुआ 
छाथ ATLA, अपस्मार, प्रसूतज्वर, कष्टसाध्य वातविकार, सक्निपातञ्चर तथा 
सर्दी से होने वाळे सभी विकारों का नाश करता है ॥ ण८ tt 


कासादिहरः काथः-- 
सुदति uu वाळे चारुमाले सुचेळे 
नखल्िखितकपोले कामकमोजुकूले | 


दुलूयति दशमूली कृष्णया RITE 
श्वसनकसनतन्द्रापाइर्वशूळत्रिदोषान्‌॥ ५९॥ 
व्याख्या-सुदति शोभना दन्ता यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ सुसुखि रुचिरास्ये, वाळे 
TAP चारुभाळे रम्यमस्तकवति, झुचेले-उत्तमवस्जाबृते, नखलिखितकपोले 
कररुहक्षतयुक्तगण्डस्थे, कामकर्माचुकूले मदनक्रीडायोग्ये हे प्रियतमे ! (ay) कृष्णा- 
पिप्पली तया युक्तो दशमूली दशमूलानि सन्ति यस्यां सा ( बृहत्पश्नमूलं QNS ) 
तस्याः कपायः कण्ठपौडां, हृदयवेदनां इृष्टिरोगान्‌, श्वसनं श्वासं, कसनं कासं, तन्‍्द्रां,पार्थशूलं 
त्रिदोषान्‌ ( त्रयोदशविधान्‌ सन्निपातान्‌) च दलयति चूर्णीकरोति। मालिनीवृत्तम्‌ । 
यथा मेषज्यरलावल्याम्‌--उभयं पञ्चमूलन्तु सन्निपातञ्वरापह्दम्‌। 
कासे श्वासे च तन्द्रायां पाइवंशूळे च झास्यते ॥ 
पिप्पलीचूणं संयुक्तं कण्ठहृदहनाशनम्‌॥ 
हिन्दी-सुन्द्र दांत, सुख, माथा, Ta तथा नखक्षतों से युक्त कपोलों वाळी . 
एवं रतिक्रीड़ा-योग्य सुन्द्री ! पिप्पली के चूण से युक्त दुशमूळ का काढ़ा गळा, 


, इष्टि के रोगों, श्वास, कास, तन्द्रा, पसळियों के qe और सभी & 
dum को दूर करता है pe PAR 


विशेष--कण्ठ, हृद्य, दृष्टि के रोग, श्वास, कास तन्द्रा, पाश्‍वंशूल ये जव सन्नि- 
पातज्वर के साथ उपद्रव के रूप में प्रकट होते हैं तब इस योग से लाभ होता है 
अथवा तब इसका सेवन करना चाहिये। जहाँ ये रोग स्वतन्न्नरूप से हों वहाँ 
इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ चिकित्सा उस-उस प्रकरण में दी गई है ॥ ५९ ॥ 
सन्निपातस्यासाध्यत्वमाह-- 
न्रिदोषेण तुल्यः परेताधिराजः परेताधिराजेन तुल्यस्त्रिदोषः 
परेताधिराजस्त्रिदोषेविजित्रस्तयोरेव .साम्यं तयोरेव मन्ये ॥६०॥ 
- >व्याख्या--पद्ममिद॑ रचयता ग्रन्थकर्ना “उपमेयोपमाऽलङ्कार” सुखेन सन्निपातस्याः 
TEATS oec ERRORES AR लिए विज ISTRY) आरजकत्हाह TMT 
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राजेन यमेन तुल्यः समः त्रिदोषः सन्निपातः, अतः परेताधिराजो यमः त्रिदो षे विजित्रो 
विज्ञेयः | यतो हि तयोय॑मसन्निपातयोः साम्यं समानत्वं य मसन्निपाताभ्यामेव सम्भाव्यम्‌ इत्ति 
मन्ये | सुजङ्गप्रयातम्‌। सन्निपातज्वरस्यासाध्यतां भयंकरताञ्चवर्णयता.भावमिश्रेण प्रतिपादि- 


तम्‌ भावप्रकाशे-- नारायण एव भिषग्मेषजमेतेषु जाहवीतोयम्‌ | 
नैरुज्यहेतुरेकी नित्यं सृत्युअयो ध्येयः॥ 

अन्यच्च मृत्युना सह योडव्यं सन्निपातचिकित्सुना | 
यस्तु तत्र भवेज्जेता स जेताऽऽमयसंकुलम्‌ ॥ 


हिन्दी यमराज त्रिदोष के समान होता है और त्रिदोष यमराज के समान 
होता है, फिर भी त्रिदोष को जीतने से यमराज को जीतना सरळ है । अतः इन 
दोनों की तुलना इन्हीं दोनों से हो सकती हे । अन्य किसी के साथ नहीं ॥ ६०॥ 


सन्निपातनिवारकवैद्प्रशंसा-- 
यः सन्निपातसलिलाधिपतौ निमझाज- 
जन्तून्‌ समुद्धरति sew स एव | 
तस्याश्वदान-गजदान-फलानि कां च- 
पूजां न Ase भणन्ति महान्त इत्थम्‌॥ ६१॥ 

. व्याख्या--यश्मिकित्सकः सन्निपातसलिलाधिपतौ सन्निपात एव सरिलाधिपतिः समुद्रः 
तस्मिन्‌ निमझान्‌ सन्निपातज्वरअस्ताज्‌ जन्तून्‌ प्राणिनः समुद्धरति नीरुजान्‌ करोति स एव 
aunt: कविराजः, तस्य तस्मै अत्र चतुथ्येथ षष्ठी चिन्त्या, अश्वदानं, घोटकदानं, गजदानं, 
फलदानं च दातन्यं यतो हि सः कां च पूजां अहँति | अपितु सरवेविधपूजायोग्यः सः, | 
इत्थं महान्तो विवेकशील भणन्ति कथयन्ति | वसन्ततिलका बृत्तम्‌। प्रकारान्तरेण चिकित्स- 
कस्यःऋणसुक्तो Wes शः 

चिकित्सितशरीरं यो न निष्क्रीणाति ges । स यत्करोति ux तत्सर्वं भिषगइनुते D 

Ño xo II, 

हिन्दी--जो सन्तिपातरूपी समुद्र में इवे हुए रोगी का चिकित्सा द्वारा उद्धार 
कर देता है, अर्थात्‌ नीरोग कर देता है, वही वास्तविक चिकित्सक है । उसको 
हाथी, घोड़ा तथा उत्तमोत्तम फल देने चाहिये, इतना ही नहीं और भी सब प्रकार 
उसकी पूजा करनी चाहिये | यही महापुरुषों की आज्ञा हे । 
विशेष--इस पद्य की तीसरी पंक्ति व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध प्रतीत होती है 
स्थान पर इस प्रकार का परिवतेन कर देने से भाषा शुद्ध होकर भाव ज्यों 
का त्यो ,रह omm Wien सम TST CR OPM TE इस | 
संशोधन पर ध्यान दें ॥ ६१॥ . ee शनि) 
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तदेव ्रकारान्तरेण वक्ति— 
सवेस्वेः पूजयेद्‌ वेद्यं सन्निपाताद्‌ चिवर्जितः।- 
नो चेत्‌ स नरकं याति शम्भुरित्याह पार्वतीम्‌ ॥ ६२॥ 
व्याख्या -सननिपाताद्‌ विवर्जितः सन्निपातरोगान्युक्तो रोगी सर्वस्वैः स्वकोयसकलधन- 
धान्यादिभिः qd चिकित्सकं पूजयेद्‌ अच॑येत्‌। नो चेद्‌ अन्यथा कृते सति सः रोगान्युक्तो 
. चरकं निरयं याति पापभारभवति इति शम्भुः पावेतीम्‌ आह कथितवान्‌ | “नहि जीवितः 
दानादि दानमन्यद्‌ विशिष्यते? इति शाख्नानुसारं जीवनप्रदाय सुचिकित्सकाय स्वस्थो 
रोगी यत्किञ्चिदपि ददाति तत्सर्व स्वल्पमेव । अनुष्ड्प्‌ | 
हिन्दी--शिवजी पार्वती से कहते हैं-सल्निपातज्वर से सुक्त रोगी अपने 
चिकित्सक की सम्मानपूर्वक धनादि उत्तमोत्तम पदार्थों से यथाशक्ति पूजा करे। हे 
पार्वती ! जो रोगसुक्त व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह नरकगामी होता है अर्थात. 
दुखी रहता हे ॥ ६२॥ 
कर्णमूलजशोथचिकित्सा माह-- 
युकत्वकशुण्ठीकारवीकद्फलानां तुल्यांशानां चूणितानां विभिश्रेः। 
वारंवारं  करणेसूळोत्थ-शोथ॑ रक्तज्नावैराज्यपानैजयेद्दा ॥६३॥ ः 
व्याख्या--युकत्वक्‌ चित्रकत्वक्‌ शुण्ठी महोषधं कारवी शतपुष्पा कट्फरूं कुम्मिका 
उुल्यांशानां समभागवतां चूर्णितानाम्‌ एतेषां विमिमैः मिश्रितैः लेपैः कणंमूळोत्यं शोथं 
जयेद्‌ अपहुरेत किंवा cue: ड्ग्यादियन्त्रेजेलोकादिमिर्वा verd कारयेत्‌ अथवा 
आज्यपानविधिना आज्यं पाययेत्‌ । झारिनीवृत्तम्‌। मैषज्यरलावल्यामपि-- 
रक्तावतेचनैः पूर्व सपिष्पानेश्च तं जयेत्‌ । प्रदेहैः कफवातपैवमनैः कवलग्रहः ॥ 
यद्यपि f 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कणंमूळे सुदारुणः | शोफः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥वाग्मटः॥ 
एतदनुसार' सन्निपातान्ते कणेमूलजः शोथः असाध्यः किन्तु अन्यान्तरे तस्य त्रिधा गति- 
निर्दिष्टा, तद्यथा 
ज्वरादितो वा ज्वरमध्यतो वा ज्यरान्ततो वा थुतिमूल्शोफ: । 
कमाद्साध्यः खळ कष्टसाध्यः सुखेन साध्यः कथितो युनीन्द्रैः ॥ 
हिन्दौ-चीता की छाल, eife, सौंफ, कायफल, सभी xedt को समभाग लेकर 
इनका चूणं कर ळें, पानी के साथ पीसकर इसका लेप लगाने से सन्निपात ज्वर के 
| वाद होने चाळा कर्णसूलजशोथ झान्त हो जाता है। अथवा जोक आदि के हारा 
| रक्तत्राव कराना चाहिये या झोथनाशक औषधियों से 


TAIT करना 
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क्र्णादिरुजाइरो लेपः A 
अभझिमन्याझिरार्त्रामिमातुलुकृस्य सूळकेः | 
सदारुनागरैळेपः कर्णपाश्वरुजो FTT ॥ ६४ Ul 

. व्याख्या--अभिमन्थः श्रीपणीं aft: चित्रकः राखा STET मातुङङ्गः वीजपूरकः एतेषां 
मूलकेः, दारु देवदार नागरं शुण्ठी एताभ्यां सह इतो लेपः «कर्णस्य कर्णयोः वा 
पार्शे समीपे या रुक्‌ शोथात्मिका तस्याः हरः इति । अनुष्ठप्‌ छन्दः । भेपज्यरल्लावल्यामपि 
योगोऽयं लभ्यते 

वीजपूरकमूळानि अभिमन्थं तयैव च । सनागरं देवदार चव्यचित्रकपेषितम्‌ ॥ 

प्रलेपनमिदं श्रेष्ठं गले श्रयथुनाशनम्‌ ॥ Ho To ॥ 

हिन्दी -अरणी, चित्रक, राखा, विजौरा नीवू इनकी as तथा देवदार और 

ais इनको कूद-पीसकर लेप करने से सन्निपात ज्वर के अन्त में होनेवाळा 
कर्णमूलज|शोथ शान्त हो जाता हे ॥ ६४ ॥ 
युडपिप्पली-प्रयोगः-- 
अजीणंजीणंज्वरपाण्डुकासश्वासाशिसादा ५रुचिजांस्तु दोषान | 
दूरीकरोत्याशु Gea कृष्णा कृष्णेव कृष्णेन विमोहमंद्दः ॥ ६७ ॥ 
. व्याख्या--अजीर्ण जीर्णज्वर पाण्डुरोगं कासं श्वासम्‌ अभिसादम्‌ अभिमान्यन्‌ अरुचिजम्‌ | 
अरुचेः कारणेनोत्पन्ना ये दोपा विकारास्तान्‌ विकारान्‌ शुडेन युक्ता कृष्णा पिष्पलीचचूणंम्‌ 
आजु शीघ्रं तथा दूरीकरोति यथा कृष्णेन वसुदेवसूनुना ऋष्णा | द्रौपदी ( चौरद्दरणावसरे ) 
अंहः gad विमोहंवैचित्यं qx edad! तद्वत्‌ । यथा द्रौपद्याः स्मरणमन्तरा | 
ततस्य शौलरक्षा कृता तद्वद्‌ एव युडपिप्पलीप्रयोगः पृर्वोक्तेभ्यो रोगेभ्यः पीडितान्‌ रक्षतीति 
सावः | उपजातिवृत्तम्‌ | यथाह चक्रपाणिः 
जीणंब्वरेऽ्चिसादे च झस्यते गुडपिप्पली | चक्रदत्ते । 
wc हिन्दी--अनपच, जीणंज्वर, पाण्डुरोग, कास, श्वास, अझि की मन्दता तथा 
अरुचि के कारण उत्पन्न दोषों को गुड़ मिश्रित पिप्पली चूर्ण का सेवन उस प्रकार 
दूर-करता है जिस प्रकार चीरहरण के अवसर पर श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के कष्ट को 
दूर किया ॥ ६५॥ B 
जीण॑ज्वरे कंपांयः-- 
र जीणेज्वरं ange कणया समेतं 
i डिननोद्भवोद्भवकषायक एष aa | 
cc-0. ममो) दक्तास्य़मित्र म.अ ME idyalaya Collection. 


रामो यथा समरसूर्धेनि कार्तवीरयम्‌ ॥ ६६॥ 
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व्याख्या-एपः कणया पिप्पल्या समेतं सहित यथा स्यात्तथा छिन्नोद्भवो द्भवकपायको 
युडूचीनिर्मितः काथः कफयुतं जोणेज्वर तथा हन्ति यथा रामो दाशरथिः दास्यं रावणं, 
रामो बळूरामः TSA असुरविशेपं, रामः परशुरामः समरमूर्धनि युद्धभूमी कातंवीयंम्‌ 
अहनत्‌ | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | यथाह चक्रपाणिः 
पिप्पली चूर्णसं युक्तः काथरिछन्नरुहोद्भवः | जीगेज्वरकफध्वंसी पञ्चमूछीक्कतोऽथवा ॥ चक्रदत्ते । 
दिन्दी-छोटी पीपल और गिलोय का छाथ जीणे कफज्वर का उसी प्रकार 
विनाश करता है जिस प्रकार राम ने रावण का, बलराम ने प्रळम्वासुर का और 
परशराम ने युद्धभूमि में कातंवीयं का विनाश किया ॥ ६६ ॥ 
पञ्चमूलपिप्पली ग्रयोगः--- 
पञ्चसूळखलिलं चपलाया घूळिभिर्विलुितं प्रपिबन्तम्‌ | 
पूरुषं कफचिरज्वरपीडा संजदाति विधनं गणिकेच ॥ ६७॥ 
च्याख्या--पन्नमूलं TTS चपलायाः कणायाः धूलिमिः sp frg मिश्रित 
सलिलं. काथं प्रपिवनतं प्रकर्षेण नियमानुसारं पानं कुवेन्तं पुरुषं रोगिणं कफचिरज्वरपीडा 
जौर्णकफज्वरानिधानो रोगः तथा संजद्दातिः सम्यक्‌ प्रकारेण त्यजति यथा fae विगतं 
धनं यस्य तं धनरहितं पुरु षं गणिका वारवधूः । स्वागतावृत्तम्‌ | 
दिन्दी-ब्रुहस्पञ्चसूछ और छोटी पीपछ के छाथ को पीने वाळे जीर्णकफ-उवर 
से पीड़ित रोगी को उसका रोग उसी प्रकार छोड़ देता है जिस प्रकार धनहीन 
पुरुष को वेश्या छोड़ देती है ॥ ६७॥ 
सुस्तादिकाथः- ` 
मुस्ताऽञ्व॒तानन्तकिरातसिंहीशुण्ठीशरीपपंटरोददिणीनाम्‌ | 
काथः कणाक्षोद्रयुतः प्रशस्तो जीणज्वरे वा विषमज्वरे वा ॥ ६८॥ 
व्याख्या-सुस्ता सुस्तम्‌ अमृता गुडूची अनन्ता दुरालभा, किरातः तिक्तः सिंही 
कण्टकारी Yet महोपधम्‌, शटी कचूरः पटः वरतिक्तः ( पित्तपापडा इति ख्यातः ) 
रोहिणी मांसरोहिणी कणा पिप्पली पतेपां मधुयुतः काथः जोण॑ज्वरे किंवा विषमज्वरे 
चिकित्सकः प्रशस्तः । इन्द्रवज़ाशत्तम्‌ । भेपज्यरल्लावल्यामपिं एप योगो लम्यते--तद्यथा-- 
युस्तामलकयुङ्चीविश्वीषथकण्टकारिकाक्काथः | पीतः सकणाचुर्णेः समधुरविषमं ज्वरं इन्ति। 
हिन्दी -नागरमोथा, गिलोय, gaem, चिरायता, कण्टकारी, dis, कचूर, 
पित्तपापडा, सांसरोहिणी और पिप्पढी इनका छाथ मधु के साथ सेवन करने से 
जीर्णउ्वर एवं विषमज्वर का विनाश करता है ॥ ६८ ॥ 
ऐकाहिकज्वरे काथः ; 
चासापटोल्विफलादाक्षाशम्याकनिम्वजः । ; 
enin रसितक्काथों दन्यांदैकादिकै es toC [९०१० ; 
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व्याख्या--वासा आटरूपः पटोलः वरतिक्तः त्रिफला फलत्रिकम्‌ द्राक्षा Tata शम्याकः 
आरग्वधः निम्बः Agad: तेषां मधुना सितया च सह मिलितः काथः ऐकाहिकं ज्वरं 
प्रतिदिनम्‌ एककाले यः समायाति तं हन्याद्‌ विनाशयेत्‌ । पू्वोक्ताटानाम्‌ ओषधीनां 
क्काथे सिद्धे सति तत्र मधुसितयोः प्रक्षेपः dem: | अनुष्ट्प्छन्दः | 
हिन्दी--अडूसा, परचळ की पत्ती, हरइ, बहेड़ा, आंवला, सुनका, अमलतास, 
नीम की छाल इसका काथ मधु और मिश्री मिळाकर पीने से ऐकाहिक उवर का 
विनाश करता है। 
विशेष--चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट में से ऐकाहिक उवर का नामतः उल्लेख नहीं 
हे । केवळ निदान के ही लिये fe हुए माधवनिदान में भी इसका सूळ में तथा 
इसके प्रसिद्ध टीकाकार श्रीविजयरक्षित एवं श्री कण्ठद्त्त के द्वारा लिखित 
सधुकोष रीका में भी इसका weqa: वर्णन नहीं किया गया किन्तु | 
प्रधान sedi सेपज्यरल्लावळी आदि में ऐकाहिक ज्वर चिकित्सा नाम से अनेक 
योग मिलते हैं। हमारे विचार से यह अन्येद्यष्क ज्वर का एथग नामकरण सात्र 
है। यथा--“अन्येच॒प्कस्त्वहोरात्र एककालं रवतते!” दिन-रात में केवळ एकबार 
आने वाले ज्वर को “अन्येद्युप्क” कहते हैं और ऐकाहिक शब्द का पारिभाषिक 
अर्थ भी यही होता है। ऐकाहिक आदि विषमज्वरों में दुंचव्यपाश्रय ud युक्तिब्य- 
qaa चिकित्सा द्वारा भी लाभ होता है। इसके विविध प्रयोग चिकित्सा sedi 
में मिलते हैं ॥ ६९ n 
तृतीयकज्वरे चन्दनादिक्काथः-- 
सशिशिरः सधनः समहौषधः TST सकणः सपयोधरः | 
समधुराकर पष कषायको जयति सत्वरमेव तृतीयकम्‌॥ ७०॥ 
ब्याख्या-शिशिर रक्तचन्दनं धनं धन्याकं महोपथं शुण्ठी नळदम्‌ उञ्ञीरं कणा 
पिप्पली पयोधरो gen एमिक्रेंग्यैः सहितः साथितश्व समधुशर्करः मधुशकराभ्यां समन्वितो 
युक्तः एषः कषायकः सत्वरमेव शीघ्रमेव तृतीयकं ज्वरविशेष॑ जयति स्ववशमानयत्ति विनाश- 
यतीत्यभिम्रायः । तत्र सामान्यचिकित्सासूत्रम्‌ “कमे साधारणं जह्यत्तुतीयकचतुर्थके |” 
we Pro ३ ॥ तृतीयेऽह्वि भवं तृतीयकं vei वा । दुतविलस्वितवृत्तम्‌ | यथा चक्रपाणिः 


महोषधासृतामुस्तचन्दनोशीरथान्यकैः | काथस्तृतीयकं हन्ति शकरामधुयोजितः ॥ 
हिन्दी--छाळचन्दन, धनियाँ, ats, खस, पिप्पली, नागरमोथा इन sedi 
्वारा-निर्मित छाथ में मधु एवं मिश्री. मिलाकर पीने से तृतीयकज्वर का aaa 


हो जता हे Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विशेष-जहाँ भी छाथ में शाद मिलाने का निर्देश हो वहाँ छाथ के 
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होने पर ही मिछाना चाहिये। तृतीय्रकश्वर को साधारण वोलचाल में 'तिजारी 
बुखार’ कहते हैं। यह एक दिन का अन्तर देकर पुनः तीसरे दिन आता दै अत 
एव इसको तृतीयक कहते हैं ॥ ७०॥ 
चातुर्थिकज्वरे नस्यम्‌-- 
चातुर्थिको गच्छति रामठस्य घृतेन जीर्णन युतस्य नस्यात्‌ | 
लीलावतीनां नवयोवनानां मुखावछोकादिव साधघुभावः ॥ ७१॥ 
व्याख्या--जोणेंन घृतेन पुराणसर्पिषा युतस्य रामठस्य feet: नस्यात्‌ नावनात्‌ 
चातुर्थिकः agii भवः agiis चतुर्थकः” माथवः । अन्यदपि “दिनद्वयं त्वतिक्रम्य 
यः स्यात्स हि चतुर्थकः”, गच्छति शान्ति प्रामोत्ि, यथा-नवयौवनानां नवोढानां युवतीनां 
तथा च लीलावतीनां हावभावादिविलासयुक्तानां stat मुखावलोकान्मुखस्य दशनात्‌ 
साधुभावो धीरता गच्छति तथा sash याति, यद्यपि अस्थिगतमञ्जागतज्वरयोः पृथक्‌- 
पृथग्‌ लक्षणानि माधवेनोछिखितानि तथापि चातु्थिकविपर्ययाऽख्योऽन्य एव विपमञ्वरः। 


इन्द्रवजावृत्तम्‌ । 
तद्यथा-- 
अस्थिमज्जागतो दोपश्वातुथिकविपयेयः | जायते भिषजा ज्ञेयो विषमज्वर एव सः ॥ 
भावप्रकाशे ॥ 


हिन्दी-पुराने घी में हींग मिलाकर नस्य लेने से चौथे दिन आने वाला 
उवर उस प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार हाव-भाव, sere में कुशल 
नवयुवतियों के ( सुख ) दर्शन से सजनता। यह खेहन नस्य है ॥ ७१ ॥ 
देवदावांदिकाथः-- 
'खुरदारुशिवाशिवास्थिरावूषविश्चेः कथितः कषायकः | 
मधुना सितया समन्वितः परिपीतः शमयेच्चतुर्थेकम्‌॥ ७२॥ . 
व्याख्या-सुरदारुः देवदारुः शिवा हरीतकी शिवा आमलकी स्थिरा शाळपणीं 
ww: आटरूपकः विश्वं goat पड्भिरेभिद्रव्यैः कथितोऽमिद्ितः कषायकः काथः मधुना 
सितया च समन्वितः मधुसिताभ्यां मिलितः परिपीतः कृतपानः चतुर्थकं शमयेत्‌ Wis 
भवं ज्वरं ARAL | यथाह वंगसेनः- 
स्थिरासा मलकीदारुशिवादपमहोषध:ः \ 
जतं शीतं जलं दद्यात्‌ सितामधुसमन्वितम्‌ ॥ 
चातुथिके ज्वरे तीव्रे मन्दे चाप्यथ पावके । 
भावमिश्रोऽप्येनं समर्थयति स्थिरातामलकी दारु शिवा TRTA: । 
: सितामधुयुतः काथश्चातुर्थकहरः परः ॥ 
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` तमेव योगं चक्रदत्ते चक्रपाणिः वासाधात्रीस्थिरादारुपथ्यानागरसाधितः । 
सितामधुयुतः काथश्चातुर्थिकन्तिवारणः ॥ 
र शाङ्गधरसंद्वितायामप्येष पाठः सुलभः । अम्धान्तरेष्वपि सुळभोऽयं योगः वेवलं 
बेशिष्टयमेव कवेः शेवधिः । “शिवा हरीतकी प्रोक्ता भवेदामलकी शिवा? अनेकार्थे-। 
पद्येऽर्मिन्‌ वियोगिनी छन्दः | 
हिन्दी देवदारु, हरीतकी, आंवला, शालिपर्णी, agar, dis इनके छाथ में 
मधु और मिश्री मिलाकर पीने से चौयैया उवर का शमन हो जाता है ॥ ७२॥ 
शीतज्वरे योगत्रयम्‌- 
भज वेपथुमन्‌ सदा हसन्तीं गतधूमां च विलासिनी हसन्तीम्‌ | 
` कठिनस्तनमञुलोज्ज्बलांगां AY च ञ्यूषणकेन कटूफलं चा ॥ ७३॥ 
ब्याख्या-हे वेपथुमन्‌ | शीतज्वरपीडित, सदा सवदा गतधूमां धूमेन रहितां हसन्तीम्‌ 
अङ्गारथानिकाम्‌ “अङ्गारधानिकाऽङ्गारशकव्यपि हसन्त्यपि”, अमरः॥ ( were, वोरसी ) 
भज सेवस्व । अथवा कठिनस्तनमञ्जुलोज्ज्वलाङ्गां कठिनौ स्तनौ यत्र तत्‌ कठिनस्तनं 
TYE GAA तद्‌ उज्ञ्वलाङ्गं मञ्जुलोउञ्वराङ्गम्‌ यस्याः एवम्भूता या सा तां हसन्तीम्‌ 
असन्नमुखारविन्दवती विलासिनी नवोढां नायिकां भज आलिङ्गय । किंवा विश्वोपकुल्या- 
मरिचानां समाहारः त्र्यूपणं कट्फलं कुम्भिका एतेषां मधुयुतं चूर्णं भज WERT» अत्र 
मधुशब्देन मयसेवनस्यापि सङ्केतः शीतवारकत्वात्‌ तदित्थम्‌ ^ 


मधु मद्य मधु षोद्रे`मघु qud विदुः । 
AJAA मधुदेत्ये मधुके$पि मधु स्मृतः ॥ इत्यनेका । 


मद्ययुणाः-- Wd सर्वं भवेदुष्णं पित्तकृद वातनाशनम्‌ | 
a भेदनं VAT च रूक्षं कफहरं परम्‌ ॥ अभिनवनि० | 
षणत्य गुुणा:-- FIT दीपनं इन्ति कासश्वासत्वगामयान्‌ ॥ तदेव । 
विछासिनीसेवने युणानाह-- कूपोदकं वटच्छाया नारीणां सुपयोधरो। 
E शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले तु शीतलम्‌ ॥ 
यथाह भावमिश्रः- प स्तनाभ्यां सुपीनाभ्यां पीवरोरुनितम्विनी। 


युवती गाढमाछिङ्गेत्तेन शीतम्प्रशाम्यति ॥ भा. अ. म. ख.। 
"asp 
आमामिष्यन्दशमनो रक्तपित्तप्रकोपणः ॥ भावप्रकाशे । 
ज्वरचिकित्साप्रकरणे-- त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निदशितः । | 
मात्राकालविदा युक्तः स च शौतज्वरापह: ॥ च. चि. अ. ३।.. 


aei GREE ल neay apigia : 


या अंगारधानिका का सेवन कर । अथवा सुरूपा विश्ञाल स्तनों 


अभिसेवने युणाः- 


` 
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चाळी एवं प्रसन्नचित्त युवती का आछिंगन कर। नहीं तो ais, मरिच, पीपल, 
eens के चूर्णो का मधु के साथ सेवन कर (या केवळ उत्तम कोटि के मद्य 
(शराब ) का उचित मात्रा में सेवन कर )। ये तीनों योग शीतज्वर नाशक हैं ॥ 
चतुर्थकज्वरे नस्यम्‌ 
अगरस्त्यपत्रस्वरसैनेस्याद्याति चतुर्थकः | 
संसारसागर इच पुरारिंपुरसेवनात्‌ ॥ ७४॥ 
ब्याइया--अगस्त्यपत्रं सुनिद्रुमदलं तस्य स्वरसैः नस्यात्‌ नावनात्‌ चतुर्थकः ज्वरः 
तथा याति यथा पुरारिपुरं काशी तस्य सेवनात्‌ संसारसागरः भववन्धनम्‌ याति विनश्यति। 
ane चक्रपाणिः चक्रदत्त “नस्यं चातुर्थक हन्ति रसो वाऽगस्त्यसम्भवः?। रेचनस्नेहन- 
भेदाभ्यां नस्यस्य द्वैविध्यम्‌ 
नेस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं स्नेहनं तथा । रेचनं कर्षणं प्रकत स्नेहं इंदर्ण मतम्‌॥ शा. सं.। 
एतन्नस्यं रेचनाथें प्रयुज्यते । कडतेलादिकस्य प्रतिदिनं प्रयुज्यमानं नस्यं बूंहणं भवति । 
अनुष्डुप्छन्दः | 
हिन्दी--अयस्त्य पन्नों के स्वरस का नस्य लेने से रोगी चौथेया उवर से उस 
प्रकार सुक्त हो जाता दै, जिस प्रकार काशीवास करने से मानव भवसागर के 
बन्धनों से ( सुक्त हो जाता है ) । यह रेचन नस्य है ॥ ७४॥ 
शीतज्वरे शक्राहादिकषाय:-- 
शक्राहदृदुष्तविषासतानां निगुण्डिकासज्ञमहौषधानाम्‌ | 
क्षुद्वायवानीसदितः कषायः शीतज्वरारण्यहिरण्यरेताः ॥ ७५ ॥ 
व्याख्या--शक्राहः इन्द्रयवः AGA: चक्रमदेः वृपः वासकः अमृता ust निर्गुण्डिका 
सिन्दुवारः भङ्गः गंजा केशराजः वा महौपधं शुण्ठी द्रा छघुकण्टकारी यवानी अजमोदा 
नवभिरेभिक्रंव्येः साधितः कपायः शीतज्वरारण्यहिरण्यरेताः शीतज्वर एव वनं तस्य 
विनाशाय अभिरिव समर्थः । इन्द्रवज़ावृत्तम्‌ । 
हिन्दी--इन्द्रजौ, चकचड़ के बीज, अडूंसा, गिलोय, GEIS, भांग, ais, 
छोरी कटेरी, अजवायन इन नौ geal से निर्मित छाथ शीतज्वररूपी वन का 
विनाश करने के लिये अभि के समान समयं हैं। अर्थात्‌ यह काथ शीतज्वर- 
नाशक हे ॥ ७५॥ | 
विषमज्वरे नागरादि कपायः¬ ˆ 
सनागरायाः सपयोधरायाः ससिंहिकायाः सगुट्ट चिकायाः | 
TSA: कषायो AYA समेतः कणाससेतो विषमज्वरे स्यात्‌ ॥ ७६॥ 
SAR TA PUA SER ORT vage ग्रइज्जी सरता पावो 
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आमळकी पञ्चैतासामोपधीनां काथः मधुना क्षौद्रेण कणया पिप्पल्या च समेतो विभिश्रः 
विषमज्वरे स्यात्‌ विपमजञ्वरनाशकः प्रदिष्टः । यथाह भावमिश्रः-— 
सुस्तामलकयुड्चीविश्वपथकण्टकारिकाकाथः । 
पीतः सकणाच्चूर्णः समधुविषमज्वरं हन्ति ॥ भा. प्र. म. खं. ॥ 
भेपज्यरल्रावल्यामपि योगोऽयं AIA इस्यते | उपजातिवृत्तम्‌॥ 
हिन्दी -सोंठ, मोथा, agt करेरी, गिलोय, आंबळा इन पांच द्रव्यो का छाथ 
छोटी पीपल का चूर्ण तथा मधु मिलाकर सेवन करने से विपम ज्वर का ag 
होता है ॥ ७६॥ 
रसोनकल्कप्रयोग:-- 
खुरालये वा सुजगाळये वा नराल्ये वा न रसोनकल्कात्‌ | | 
तेळेन युक्तादपरः प्रयोगो महासमीरे विषमज्वरे5पि ॥ ७७ 
व्याख्या--सुराल्ये स्वगंलोके भुजगाल्ये पाताले नराल्ये YMA अर्थात्‌ लोकत्रयेऽपि 
वा तैलेन तिल्तेळेन युक्ताद रसोनकल्काद. एकेन रसेन ऊनः रसोनः लशुनः तस्य कल्काद्‌ 
अपरः द्वितीयः प्रयोगः उपचारः औषध वा महासमीरे तीव्रवातञ्वरे विपमज्वरे वा नास्तीति 
शेषः। “सन्ततः सततोऽन्येदुस्तृतीयकचतुर्थको?, एते पञ्जविषमञ्वराः। रसोनस्योत्पत्तिः 
वाग्भटे 


राहोरमृतचौयेंण लूनाद्‌ ये पतिता गलाद्‌ | 
अञ्तस्य कणाभूमो ते रसोनत्वमागताः॥ 
यथाह भावमिश्रः— yard वेनतेयो जहार सुरसत्तमात्‌। 
तदा ततोऽपतद्‌ विन्दुः स रसोनोऽभवद्‌ भुवि ॥ 
पञ्चभिस्तु qud रसेनाम्लेन वर्जितः। 
तस्माद रसोन इत्युक्तां द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ 
एनामेव कथां समर्थयति हारीतः स्वसंहितायाम्‌ । 
फस्कनिर्माणविधिः- द्रव्यमार्द्र शिलापिष्टं शुष्कं वा सजलं मवेत्‌ | 
अक्षेपावापकर्कास्ते तन्मानं कर्षसम्मितम्‌ ॥ 
weh मधु घृतं तेलं देयं द्विगुणमात्रया। . 
t i सितायुडौ समौ देयौ gar देयाश्रतुर्गुणाः ॥ शाङ्गधरे । 
अषज्यरलावल्यामू-- त तिलतेळमिभं योऽरनाति नित्यं विषमज्वरातः। | 
च्यते सोऽप्यचिराज्ज्वरेण वातामयैश्वापि सुधोररूपैः॥ ` 
एष एव योगोऽविकङरूपेण चक्रदत्तेऽपि दृशयते | उपजातिवृत्तम्‌ | E | 
हता सवग, पाताळ तथा भूतळ अर्थात्‌ तीनों लोकों में तीब्र ज्वर एवं विषम 
Ween e es 


दूसरा IE सफल प्रयोग 
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विशेष--सूखे अमचूर को पानी के साथ पीसकर कच्चे आम-इमली को at ही 
पीसकर आवश्यक प्रच्षेपो को डालकर जैसे चटनी बनाई जाती है वेसे ही औपधोक्त 
sedi द्वारा कएक = चटनी का निर्माण किया जाता है। तीनों छोक में aT 
प्रभावकारी दूसरा प्रयोग नहीं है यह कहना ग्रन्थकर्ता की स्वाजुभृति के प्रति 
गर्वोक्ति z ॥ ७७ ॥ 
विपमज्वरे योगचतुष्टयम्‌-- 
क्षौद्रेण पथ्या चिषमज्वरापदाऽजाजी गुडाग्रथा विषमज्वरापहा | 
छृष्णोधमाना विषमज्वरापहा श्रेष्ठा गुडाग्रथा विषमज्वरापद्दा ॥ ७८॥ 
व्याख्या-क्षोद्रेण मधुना सेविता पथ्या हरीतकी विषमज्वरापह्या विपमज्वरं ज्वरान्‌ 
वा .अपद्दन्ति। अजाजी ङुष्णजीरकं गुडेन सहिता तदेव कार्य करोति । कृष्णेथमाना 
वर्धमानपिप्पली विषमज्वर नाशयति । युडाग्रथा गुडप्रधाना श्रेष्ठा विशेषयुणप्रदायिनी 
पिप्पली विपमज्वरापद्दा भवति | चरके वर्धमानपिप्पलीप्रयोग:-- 
क्रमवृद्ध्या दशाहानि दशप्रेप्पलिक दिनम्‌ । वर्धयेद्‌ पयसा सार्थं तथा चापनयेत पुनः ॥ 
जीणें sitet च भुक्षोत पष्टिकं क्षौरसर्पिषा | पिप्पलीनां सहस्तस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ ॥ 
पिष्टास्ता वलिमिः सेव्याः शता मध्यवळेनंरे: । शोतीकृता हस्वबलेयोंज्या दोषामयान्‌ प्रति॥ 
दशपैप्पलिकः श्रेष्ठो मध्यमः पट्‌ प्रकीर्तितः | प्रयोगो यर्िपर्यन्तः स कनीयान्‌ स चावल: ॥ 
qo fo Ao १॥ 
तरिवृद्धया पञ्जबृद्धया वा सप्तवृद्धयाप्थवा पुनः ॥ इत्यामनन्ति | 
अन्ये तु-- 
उपरि लिखिता एकइलोकसमापनाश्वत्वारो योगाः विषमज्वरान्‌ शमयन्ति । 
इन्द्रवंशावृत्तम्‌ | 
दिन्दी-मधु के साथ हरीतकी का सेवन, XN के साथ काळाजीरा का सेवन, 
वर्धमान पिप्पली का प्रयोग अथवा गुड़ के साथ पिप्पली का सेवन विषम 
sail का विनांश करता है। इस एक ही झोक में एथक-प्रथक चार योगों का 
वर्णन है ॥ ७८॥ 
विषमज्वरे पटोलादिकाथः- 
प्रचालतुलिताघरे कुचकुछाचलालडूते 
विशाळजघनस्थले चड्ळचार्चेळाञ्चले | 
पटोऴकडुरोदिणी-म'घुकचेतकीसुस्तकेः ` 
कघायक उदाहृतो चिषमशान्तये ASAT tt Se ॥ 
SHE rr AAU, EHI ERE Ma चरीत्र, PERIERE, यस्याः सा 
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RUGS, कुचकुलाचला$ल्डकते कुचौ एव कुछाचलो मद्ोन्नतपवंतो ताभ्यामलङङते सुझो- 
भिते, अत्र कुचयोः पीनोन्नतत्वात्‌ कुछाचलूप्रयोगो विहितः तचथा-- 
महेन्द्रो मलयः ga: शुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वतः | विन्ध्यश्च पारियात्रश्च waa कुलपर्वताः ॥ 
विशालडधनस्थरे विशाले विपुले जघने खीकस्याः पुरोभागी यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ 
चड़लचारुचैलाबले चडलं चञ्चलं च तत्‌ चारु सुन्दरं च तत्‌ चेलाश्चलं शारिकाप्रान्तभागो 
यस्याः सा तत्सम्वुद्धो, इत्थंभूते हे प्रियतमे ! पटोलः कुलकः कडरोहिणी कर्‌वी मधुको 
गुडपुष्पः, चेतकी हरीतकीमेदः सुस्तकः सुस्ता पञ्चभिरेभिद्रव्येः कृतः कपायः कुशलेश्विकि- 
त्सकेविपमज्वर झान्तये नि दिष्टः, इति ग्रन्थकतुराशय: | पृथ्वी वृत्तम्‌ | 
हरीतकीमेदाः- 
बिजया रोहिणी चेव पूतना चास्रताऽभया । जीवन्ती चेतकी चेति विज्ञेयाः सप्तजातयः॥ 
चेत।या उत्पत्तिस्थानं हिमालयः enfer: त्रिरेखा चेतकी ज्ञेया । भा० To | 
हिन्दी -नवकिसळ्य के सइश होंठों से युक्त, पीन एवं उन्नत स्तनों से 
सुशोभित विशाल जांघों और सुन्दर आंचलवाली प्रियतमे ! परवल, कुटकी, 
महुआ, चेतकी नामक हरइ, नागरमोथा इन पांच gA से चना हुआ छाथ 
विपमउवर का विनाश करता है । यह विद्वान्‌ चिकित्सकों का मत हे ॥ ७९ ॥ 
विपमञ्बरनाशनो योग:-- 
यो भजेत्‌ समधुश्यामां इयामामिव मनोहराम्‌ | 
विषमेषुव्यथास्तस्य न भवन्ति कदाचन ॥ ८०॥ 


व्याख्या--यः विपमञ्वरी श्यामा पोडशवाषिकी खरी तद्वद्‌ मनोहरां रोगनाझकस्वात्‌ 
परियां श्यामां पिप्पलीं मधुना सह भजेत सेवेत तस्य विप्रमेषु विपमज्वरेपु व्यथाः पीडाः 
कदाचन कदापि न भवन्ति | अथवा यः मधुना माक्षिकेण सह इयामां त्रिवृतां aaa सोऽपि 
विषमञ्वरेभ्यो युक्तो भवति । इति द्वितीयोऽर्थः । अथ इलेपानुप्राणितस्तृतीयोऽर्थः यः काम- 
पीडितः समथुश्यामां मधुना मथेन सह श्यामां पोडशवार्विकीं कामिनों भजेत्‌ तस्य विषमेपुः 
कामः तस्य व्यथाः पीडा न भवन्तीति । इयामायाः लक्षणानि : 
स्निग्धनखनयनदशना निरनुशया मानिनी स्थिरलेहा | 
sua शिशिरमांसलवरांगना सा मता इयामा ॥ 
अत्र पद्चे विषमज्वरचिकित्सया सहेव कामज्वरस्यापि चिकित्सा sequi छेषसुखेन 
निदिष्टा । अनुष्टुप्छन्दः | d 
हिन्दी--नवोढा नायिका के समान सुखद मधु युक्त निशोथ का अथवा मधु 
युक्त पिप्पली का सेवन करने ले विपम ज्वरों का शमन होता है। अथवा कामज्वर | 


ज्र वास हीना Rr Gane endi उसका. 


जाता ॥ £o Ww 
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तण्डुळीयमूलधारणप्रयोगः- 
क्षणमपि चलतां जहीहि सुग्धे शएणु वचनं मम तन्वि सावधाना | 
वसति शिरसि मेघनादसूळे वजतितरां विषमो Ras! N ८१॥ 

व्याख्या-हे सुग्ध ! उद्यद्योवने अर्थात्‌ se क्षणमपि स्तोकमपि चञ्जलतां चाञ्चल्यं 
जद्दीहि सन्त्यज, दे तन्वि | कृशोदरि सावधाना दत्तचित्ता सती मम मदीयमेतदुच्यमानं 
वचनं वाक्यं “णु आकणंय मेघनादमूरे तण्डुलीयकमूले सिरसि शिखायां वसति बद्ध सत्ति 
हे Raw! विशाला विस्तृता दृष्टिः यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ विषमो विषमज्वरों अजति- 
तराम्‌ अतिशयैरर गच्छतीति मावः। camera: विझालदृष्टिता सोन्दर्यापादकत्वे ` सति 
MSTA व्यर्नाक्ति | तत्र विशाला व्यापका झाखान्तरसञ्जारिणीत्यभिप्रायः । पुष्पिता- 
ग्रावृत्तम्‌ | 


, हिन्दी-हे सुग्ध स्वभाव वाली प्रिये | थोड़ी देर चञ्जलता छोड़ो, हे झशोदरि ! 
सावधान होकर मेरी बात सुनो, हे हरिणाक्षि ! चौलाई की जड़ को शिर में बांधने 
से विषम ज्वर का नादा हो जाता है ॥ ८१ ॥ 

विषमज्वरे कपायः— ; 
विषममपहरत्यसो कपायो मधु AJR मधुराख्ताशिवानाम्‌। 

अहमिव तब कामिनि प्रकोपं चरणसरोरुहयोलुंठन्‌ dea ॥८२॥ 

व्याख्या-हे कामिनि प्रियतमे ! यथा अहं हठेन वलात्कारेण तव चरणसरोरुहयो- 
ges ws चरणकमल्योः पतन्‌ सन्‌ प्रकोपं हरामि, अनेन पादपतनेन गुरुमानिन्या अपि 
क्रोधोपशमः इति प्रसिद्धिः कामशास्त्रपु । तद्वद्‌ असौ मधुकः मधुयष्टी मधुरा शर्करा 
अमृता गुडूची शिवा आमलकी एतेषां मधुमधुरो मधुना मधुरीक्कृतः कषायः विषमं 
विषमाऽऽख्यं ज्वरम्‌ अपहरति विनाझयततत्र्थः । पुष्पिताग्राबृत्तम्‌ | 

दिन्दी--हे प्रिये ! मेरी बात सुनो ! Feet, चीनी, गिलोय, आंवला इन चारों 
का छाथ मधु मिलाकर पीने से उस प्रकार .विषस उवर को शान्त करता है जिस 
प्रकार तुम्हारे अत्यन्त ऋद हो जाने पर में चरणों में गिरकर CSTs तुम्हारे 
क्रोध को शान्त कर लेता हूँ ॥ 4२ ॥ 

विपमज्वरनाशनो5परः कपायः-- : X | 
हे युग्ये सलिलधरासताशिवानां सप्ताह पिब sue ATAR 
भो कान्ते तव विषमज्वरापनोदाद्त्यन्तं तजुळतिका प्रहषिणी az Ul 

व्याख्या-दे amt ! प्रियतमे सरि्धरः तोयभ्रत्‌ सुस्ता, असता set शिवा 
आमलकी पषां त्रयाणां मधुसंयुतं मधुना मिलिते मधुरीकृतं कषायं सप्ताह सप्तदिनं 
यावत्‌ पिव । भो कान्ते ! रूपसौन्द्यंशारिनि | विषमज्वरापनोदातः विषमञ्वरदूरीकरणाद्‌ 
अनेन RRRA ariig भस्यमिं Teer RLY Ota Hb HRT STAT 
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स्यात्‌ | यथाह वाग्भटः अष्टाङ्गहृदये--“धात्री सुस्ताऽसृताक्षोद्रमर्धरलोकसमापनाः ।” 
wo चि० Ho १। प्रहर्पिणी वृत्तम्‌ । 
हिन्दी- हे सुग्धे ! नागरमोथा, गिलोय, aas इन तीनों का मधु मिश्रित 
छाथ एक सप्ताह तक पीना चाहिये । हे प्रिये ! इस छाथ के सेवन से चिपम ज्वर 
दूर होकर तुम्हारा शरीर प्रसन्न रहे ॥ ८३॥ 
ज्वरहरम्‌ अष्टाङ्गधूपनम्‌-- 
अयि कुशाननतीष्णसते सते मतिमतामतिमन्मथमन्थरे | 
' ज्वरहरं रुगरिएशिवावचायचहचिजतुसषंपधूपनम्‌॥ ८४॥ 
व्याख्या-अयीत्िस्नेइपूर्वकं सम्बोधनम्‌ , कुझाननतीक्षणमते कुशस्य TAT आननं 
सुखमिव dim जातव्युत्पन्ना मतियेस्याः सा तत्सम्बोधने, मतिमतां बुद्धिमतां मते पूजिते, 
अतिमन्मथमन्थरे प्रवृद्ककामवसान्मन्दगतियुक्ते एतदधोरिखितमष्टाङ्गधूपनम्‌ ज्वरं नाशयती- 
त्यर्थः । रुक्‌ कुम्‌ अरिष्टः fea: शिवा आमलकी वचा गोलोमी यवः सक्तुः इन्द्रयवो वा 
हविः शृतं जतुः लाक्षा सपंपः गौरसर्षपः इत्यष्टौ धूपनानि, यथाह चक्रपाणिः 
Wer निम्वपत्र वचा कुष्ठं हरीतकी । सर्षपाः सयवाः सपिर्धूपनं ज्वरनाशनम्‌ ॥ चक्रदत्ते ॥ 
द्वुत्तविलम्वितवृत्तम्‌ | 
हिन्दी-हे gana बुद्धि वाली विद्वानों के द्वारा सम्मानित, यौवन के उन्माद 
से मन्द्गसि चाली प्रिये ! कूठ, नीम के पत्ते, आवळा, वच, जौ, अथवा इन्द्र्जौ, घी, 
छाख और पीछी सरसों इनका धूप देने से ज्वर शान्त हो जाता है ॥ ८४ ॥ 
सततकज्वरे तिक्तादिकपा यः-- 
तिक्तोशीरवलाधान्यपपंटाम्भोधरैः sa: 
काथः पुनः समायातं ज्वरं शीघ्र निवारयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
च्याख्या-तिक्ता कुटकी उशीरः Ceu: वला वाट्यालकः धान्यं धन्याकं पर्पटः 
चरतिक्तः अम्भोधरः सुस्ता qefa: कृतः कषायः पुनः समायातम्‌ एकस्मिन्नेव दिने 
WR आगच्छन्तं सततास्यं ज्वरं शीघ्रं निवारयेत्‌ । अनुष्टुप्छन्दः | 
हिन्दी--कुटकी, खस, बळा, घनियां, पितपापडा, नागरमोथा इन छः gdi के 
द्वारा a कषाय एक ही दिन में दो बार आने वाले सततक ज्वर का नाश 
SA ततक नामक विषम उवरनाशक उत्तम योग है ॥ ८५॥ 
राख्नामूर्वोमधुकरजनीकुष्ठशीताश्वगन्धा- 
कौन्ती तिक्तामिशिसुरभनेस्तुल्यभागैः समस्तम्‌ 


CC-0.I 'भूतोम्मादेज्वरपवनाज i inkKanya च idyalaya Collection. 
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ब्याख्या--रारना सुवहा मूर्वा मधुरसा मधुकः मधुयष्टी रजनी हरिद्रा कुष्ठ रुक्‌ शीतं 
अतचन्दनं अश्वगन्धा हयगन्धा कोन्ती रेणुका तिक्ता कुटकी. मिझिः शतपुष्पा सुरः देवदारु 
घनः सुस्ता रूक्षारसपरिमितं तेलं च तुल्यभागैः समस्तम्‌ एभिः समानभागिकेद्रेब्येः साधितं 
तैलं गर्भिणीनाम्‌ अन्तर्वेल्ीनास्‌ “अन्तवंत्पतिवतोचुंक्‌श, इत्यनेन नुगागमे । sued 
लामदायकम्‌ , अन्यच्च भूतोन्मादज्वरपवनजिद्‌ भूतोत्यञ्वरवातन्याधिविनाशकं यक्षबाधां 
रक्षसां वाधां क्षयं राजयक्ष्माणं च विनाशयति | मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ | अथ तैलसाधनप्रकारः- 

कल्काचतुयुंणीकृत्य wd वा तैलमेव ar! 

agai द्रवे साऽय तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ 

aa जलपरिमाणमाह- चतुरं मृदुद्रव्ये कठिनेऽष्टुणं जलम्‌। 

. तथा च मध्यमे द्रव्ये .दद्यादष्टयुणं पयः ॥ 

अत्यन्तकठिने द्रव्ये नीरं पोडशिक मतम्‌ | 


तत्र पाकस्य त्रैविध्यम्‌ 
स्नेहपाकस्त्रिधा प्रोक्तो enum: खरस्तथा | 
तस्य॒ प्रयोगः sem स्यान्मृदुः पाको मध्यमः सवेकमंसु ॥ 
MAK खरः प्रोक्तो युन्ज्यादेवं यथोचितम्‌ ॥ Bo Wo! 
लाक्षादितेलस्य निर्भागविधिः- 


लाक्षाढकं काथयित्वा जलस्य चतुराढकैः | चतुर्थीश॑ श्वतं नोत्वा deser विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

मस्त्वाढक्क च गोदध्नस्तत्रेव विनियोजयेत्‌ । शतपुष्पामश्वगन्धां हरिद्रां देवदारु च॥ 

- कडकी रेणुकां मूर्वा कुष्ठ च मधुयष्टिकाम्‌। चन्दनं झुस्तकं रास्नां i पृथक्कपंप्रमाणतः ॥ 

qila निक्षिप्य साधयेन्सृदुवहिना | अस्यान्यज्ञात्मशाम्यन्ति wast विपमज्वराः ॥ 

कासश्वासप्रतिश्यायत्रिकपृष्ठग्रह्मस्तथा ॥ वातपिंत्तमपस्मारमुन्मादं यक्षराक्षसान्‌ ॥ 

कण्डूं शूलञ्च दोगेन्ध्यं गात्राणां स्फुरणं जयेत्‌ | पुष्टगर्भा भवेदस्य गर्िण्यभ्यज्ञतो m 

IN ॥ 

हिन्दी-रासना, मरोड़फली, Feat, हरदी, GS, सफेद चन्दन, असगन्ध, | 

रेणुका, कुटकी, सौंफ, देवदार, नागरमोथा ये सभी goa समानभाग (३-१ des 

१-१ कर्ष) और STING के समान तेल ( दोनों १-१ आढक ८३ सेर ३ पाच 

४ dier) लेकर इसका निर्माण करे | यह लाक्षादि तळ गर्सिणियों के लिये अत्यन्त 

लाभदायक है तथा भूतोन्माद, उवर, चातविकारों को जीतता है और यक्षबाघा, 

राक्षसपीड़ा एवं ्ञयरोग का विनाशक है। 
विशेष-छाज्षादि तेळ निर्माण के लिये छाख का छाथ बनाते SUM ud 

का ध्यान रखना चाहिये कि लाख नीचे बठकर जळ न जाय अतः उसका चरू 

रहे लाखी पाक अत्य काप्टौषधियों aceto il atu cu केवळ पिघळ 
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जाती है। इस से निर्मित तेल east लाल रंग का होता है । इसके जितने गुण 
छिखे जॉय थोडे हैं । तेल साधन में तिळ तेल ही लेना चाहिये ॥ ८६॥ 
पट्कट्वरतैलम्‌-- 
रुङसूर्वाजतुविकलासुवचिकानिङ्विश्वाभिः सलिळखदण्द्यिप्रसिद्धे 1 
तक्के षड्गुणगणिते fama तेल स्यात्सपदि निदाघशीतहारि ice 
व्याख्या--हे प्रसिद्धे आये ! रुक्‌ कुठं मूर्वा मधुरसा जतु लाक्षा सुवचिका रूबणं निड्‌ 
निशा, निड्‌ अत्र 'जश्चभ्नस्जेत्यादिसूत्रेण शस्य पत्वे जरत्वचर्त्व निङ्‌ इति साधुः | विश्वा शुण्डी 
सळिलसडग्द्धि सलिलेन जलेन समानं तुल्यं यद्‌ दधि तेन पकं तथा पड्शुणगणिते तत्रे 
तैलात्‌ तिलतेलात ' पड्गुणाधिके तक्रे विपक्वं साधितम्‌ एतत्तैलवरं सपदि सेवितं सत्‌ 
निदाघशीतह्दारि उष्णतां शीततां च xf! प्रह्दपिणी वृत्तम्‌ | 
यथाह चक्रपाणिः चक्रदत्त 
सुवचिकानागरकुछमूर्वाळाक्षानि शालो हितयष्टिकाभिः 1 
तेलं ज्वरे पड्शुणकट्‌्वसिडमभ्य्नाच्छीतविदाहनुत्स्यात्‌ ॥ 
कट्वरपरिचयः- दध्नः ससारकस्यात्न तक्रं कटवरमिष्यते । 
घृततेलपाकनिर्णय:-- फ्रेनोहमो यदा तैले फेनश्ञान्तिश्च सर्पिपि॥ 
तैंलमूच्छेनविधिः-- कृत्वा तेलं कराहे इढतरविमलछे मन्द मन्दानरूस्तव्‌ 
पक्के निष्फेनभावं गतमिह हि यदा शैत्यभाव॑ समेत्य | 
मश्चिष्ठारात्रिलोधरेजेलथरनलिकेः ure: साक्षपथ्यैः 
सूचीपत्राङपरिनी रे रुपदितमथितैस्तैलगन्धं जहाति ॥ 
तैलस्थेन्दुकलांशिकेन विकसा आद्या तु मूच्छाविधौ 
. ये चान्ये त्रिफलापयोदरजनीहीवेरलोपरान्विता: | 
सूचीपुष्पवटावरोहनलिकास्तस्याश्व पादांशिका 
git विनिहत्य तेलमरुणं सौरभ्यमाङुर्ते ॥ 
पाच्यास्तेलजगन्धदोपहतये कल्कीकृतास्तद्विदा ॥ भै० vo n 
हिन्दी--हे अपने सद्गुणो से प्रसिद्ध एवं कुलीन रत्रकला ! कूठ, RAFTA, 


लाख, सोंचरनमक, हरदी, dts ये द्रव्य और जितना दही हो उतना ही पानी 


मिलाकर इसका मठा बना छे ( यह सडा We से छः गुना अधिक होना चाहिये ) 


इसके साथ पकाया हुआ यह पट्कर्चर तेल शीत तथा दाह दोनों का नाश अथवा 
उपशमन करता है । 


` विशेष-किसी भी तेछ का निर्माण करने के qd तेल को alga कर लेना | 
कात दी राके दे ऋदूाळसरबर०खहित दही | 


चाहिये Ran विधि 
के घोळ की कदर कहते 
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विषमज्वरादिपु घृतप्रयोगः-- | 
गोपीक््यामलछकी स्थिरामगधजातिक्ताहिम भीफल- | 
द्राक्षाफालिनिसेव्यधावनिविषामुस्तन्द्रजेः साधितम्‌ | | 
स्यादाज्यं विषमज्वर क्षयशिरःपाश्वेव्यथाउरोचर्क | 
did शोफद्दळीमकमशमयेल्लीळाळतामञ्जरि ॥ ८८॥ 
व्याख्या--दे लीलालताम्जरि! लीला एव ह्वावभावादिकमेव छता बही तस्याः | 
मञ्जरी TR तत्सम्बुद्धौ, गोपीप्रस्तिभिरोषधद्रव्यैः साधितम्‌ आज्यं, घतं विपमज्वरं 
सन्ततादिसमूहं क्षयं शोपं Rag पार्श्वशूलम्‌ अरोचकं दीप्तं प्रवृद्धं शोफं शोथं हृलीमकं 
पाण्डरोगमेदम्‌ इमान्‌ रोगान्‌ प्रशमयेत्‌ विनाशयेत्‌ । तत्रोपषद्रव्याण्याह गोपीद्वयं सारि- 
वायुग्मकं ( कृष्णा श्वेता च) आमलकी धात्री स्थिरा झाळपणीं मगधजा पिप्पलो तिक्ता 
कुटकी हिमं रक्तचन्दनं फळं विल्वं द्राक्षा मृद्वीका फालिनिका Reig: सेव्यम्‌ उशीरं 
धावनी Rani विषा अतिविषा सुस्ता मुस्तकं इन्दजः इन्द्रयवः योगेषूक्तानां 
व्याधीनां निदानानि तततदअन्येपु द्रष्टव्यानि | झादूलविक्रौडितम्‌। «mess योगोऽयं / 


चिलसति तथथा-- f: f 
पिप्पलीन्द्रयवधावनितिक्तासारिवामलकतामलकोभिः d 3 
विस्त्रमुस्तहिमफानिसेन्ये्राक्षयातिविषया स्थिरया च ॥ - 
घृतमाशु निहन्ति साधितं ज्वरमस्िं विषमं हलीमकम्‌ । 
अरुचि भृशतापमंसयोवंमथुं पार्श्वशिरोरुजं क्षयम्‌ ॥ 
तत्र घृतसाधनातुर्वं घृतमूच्छेनप्रकारमाह-- 
पथ्याधात्रोविभीतेजेल्थररजनीमातुठज्ञद्रवेश्व ¬ 
gata: समस्तैः पलकपरिमितेमेन्दमन्दानलेन | 
आज्यग्रस्थं विफेनं परिपचनगतं मूच्छेयेद वैद्यवय्यैः 
स्तस्मादामोपदेशं इरति च सकल वीर्यवत्सौस्यदायि ॥ He To I 
SAL दाहानन्तरमेव wan AMT चरकः 
अत Ses कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे sat । परिपक्केषु दोषेषु सर्पिष्पानं यथाऽमृतम्‌ Nt 
च० चि० ३ Il 
हिन्दी--हावभावादि scree wane! काली सारिवा, सफेद. सारिवा, 
आंवछा, झाळपर्णी, पिप्पली, कुटकी, लाळचन्दन, बेल, सुनका, प्रियंगु, खस, 
पिठवन, acta, नागरमोथा, FAS इन औषधियों ( का कल्क वनाकर कल्क 
से चौगुना घी, घी से चौगुना जल ) से निर्मित घी का सेवन विषमज्वर, 
रोजयचमा, शिरःशूल ( अर्धावमेदक आदि ), valet की पीड़ा, अरुचि, सूजन, 
हलीमक Cd Rd पेक सेद ) इस सेगॉ/कॉ/दांमत करता/है 01000. 


E वैद्यक-चमत्कारचिन्तामणिः 
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विशेष--“गोपी दुथामछकी” इस समस्त पद का गोपीद्वय अर्थ, जैसा कि इस 
टीका में किया गया है, होता है। यदि इसका अर्थ “आमळकी द्वय” किया जाय 
तो ्न्थान्तरों में इसके भी उदाहरण Tea हें । तब इसका अर्थ आंवला--सुंइ- 
आंवला होगा। इन दोनों अर्था से योग के लाभालाभ पर कोई विशेष प्रभाव : 
नहीं पड़ता | द्वव्यों के गुणधमों पर ध्यान d । 
चक्रपाणि द्वारा रचित चक्रद॒त्त में जहाँ यह विषय आया है चहाँ अरोचक 
शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है। आचाय वाग्भट ने तो aoga: उल्लेख किया 
है और हमे “वाग्भटस्य मतमस्ति समस्तम्‌” resumen “वेद्यावतंस” we 
do ५५ पर ही विशेष ध्यान देना है ॥ ce ॥ 
ज्वरे असाध्यलक्षणानि-- 
ऊष्मादितो यश्च दिनावसाने शीतारदितो यश्च निशावसाने। 
`\हिक्कार्दितो यः कसनार्दितो यः स याति सृत्योरचलोकनाय ॥ ८९॥ 
ब्याख्या-यः ज्वररोगी दिनावसाने सायंकाले ऊष्मादितो घर्मेण पीडितः स्यात्‌ यश्च 
निशावसाने प्रातःकाले शौतादितः शीतेन पीडितः स्यात्‌ किंवा दिक्कार्दितः दिक्कामिरुप- 
प्तः स्यात्‌ अथवा कसनादितः कासेनोपद्रुतः स्यात्‌ सः मृत्योरवलोकनाय मरणाय याति 
गच्छतीत्यर्थः | इन्द्रवजावृत्तम्‌ । असाध्यज्वरलक्षणप्रसंगे सुञ्च॒तः- 
TARE ज्वरो शेयो झन्तदाद्दिन तृष्णया | 
MART चात्यर्थं श्वासकासोदगमेन च ॥ सु०उ० ३९॥ 
अन्यच्च ज्वरेपूपद्रवाः-- कासो मूच्छांरचिश्‍छदिस्तृष्णातीसारविडय़हा: | 
हिक्काश्वासांगमर्दाश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ॥ 
हिन्दी -जो उवर रोगी सायंकाल दाह से पीडित रहता हो और ग्रातःकाछ के 
समय शीत से पीड़ित हो तथा जिसको हिचकियों आ रही हों या जिसको खांसी 
का प्रबळ वेग हो वद्द झत्यु के दर्शना्थ चला जाता है, अर्थात्‌ मर जाता है ॥८९॥ 
ज्वरे दैवन्यपाश्रयचिकित्सा- 
वेदानां श्रवणं हि तस्य चरणं द्रव्यस्य संचर्षणं 
ष्णस्य स्मरणं शुभस्य करणं विप्रस्य सन्तपेणम्‌ | 
अश्वत्थश्चमण Be दीनस्य संरक्षणं | 
इन्यादष्टविधं ज्वरं ङुसुदिनीनाथो यथोग्रं तमः॥ ९०॥ 
व्याख्या--वेदानां अवणस्‌ ऋग्यजुःसामाथवंणां किं वा पुराणादीनाम्‌ आकर्णनं, 
सा ERAT सेवनं; RR संवर्षणं धनादिकस्य दानं, कृष्णस्य 
ATTRA Cae ee M 3 i ALS VERSES पकभगवदुपासना, EE CS a सन्तपंगं 
$ “तिः ste पिप्पलवक्षराजस्य प्रदक्षिणा, सुरलधरणं 


Digitized by Arya aH, विलास: Chennai and eGangotri ४६ 


मणिमुक्तादोरकादौनां विभिन्नप्रकारेण धारणं, दीनस्य संरक्षणं मिक्षुकादीनां भोजनपाना- 
दिभिः पाळनम्‌ एतत्समूह्ात्मकं किं वा पृथक्‌ पृथक शुभकमंकरणम्‌ अष्टविधज्वर वातादि- 
भेदेन त्रिविधं इन्दजादिभेदेन त्रिविधं त्रिदोपजम्‌ आगन्तुजं च इत्यष्टप्रकारकं ज्वरं तथा 
हन्याद्‌ विनाशयेद्‌ यथा कुसुदिनौनाथः चन्द्रमा उग्रम्‌ उत्कटं तमः अन्धकारं नाशयति। 
ज्वरस्याष्टविधस्वे चरकः--“अथ खल्वष्टाभ्यः कारणेभ्यो ज्वर: सञ्जायते मनुष्याणाम्‌, तद्यथा- 
वातात्‌ पित्तात कफात्‌, वातपित्ताभ्यां, पित्तकफाभ्यां, वातंपित्तछेष्मभ्यः आगन्तोरष्टमात्‌ 
कारणात्‌ ॥ च० Fro Ho १॥ ज्वरोपचारो भावप्रकाशे 

तीर्थायतनदेवाशिगुरुवृद्धोपसपंणे: । श्रद्धया पूजनेश्चापि सहसा शाम्यति ज्वरः ॥ 
तीर्थस्‌ ऋषिजुष्टं जलम्‌ । आयतनं देवाधिएितं पुरुषोत्तमक्षेत्रं औशेलादि । यथा 
वाग्भ2:— 

ओषधयो मणयश्च सुमन्त्राः साधुगुरुद्विजदैवतपूजा | 
प्रोतिकरा मनसो विषयाश्च पतन्त्यपि विष्णुकृतं Sam ॥ 

उग्रं भयङ्करम्‌ GHIA | Sip कपर्दी,औओकण्ठः इत्यमरः | शीताभिप्रायो वेष्णवञ्वरः । 
उष्णाभिप्रायो ARATI: | शादूंलविक्रीडितम्‌ | 
हिन्दी—वेद-पुराणों का श्रवण, पथ्य आहार-विहार आदि का सेवन, यथाशक्ति 
` दान, भगवान्‌ का नामस्मरण, शुभकार्यो का करना, भोजन-दक्षिणा आदि से. 
smit की तृप्ति, पीपल की परिक्रमा, उत्तम रत्नों का धारण, दीनों की रक्षा, इन 
शुभकायों के करने से आठ प्रकार के ( वातज, पित्तज, कफज, वातपित्त, चात- 
कफज, पित्तकफज, सन्निपातज तथा आगन्तुज ) ज्वरो का उस प्रकार विनाश हो 
जाता है जिस प्रकार चन्द्रमा के उद्य से अन्धकार का ॥ ९० ॥ 

प्रकारान्तरेण कथयति-- 

सहस्रनेत्रस्य सइस्रबाद्दोः सहस्रवक्त्रस्य सहस्त्रमूध्नेः 

सहस्लपादस्य uw: सहसर्ननाज्ञां पठन SACHA ॥ ९१॥ 


व्याख्या--सहस्तनेत्रस्य दशशतनेत्रवतः WESSIEE सहत्तभुजयुक्तस्य VESTI 
सहस्तमुखस्य सहस्तमूध्नं: सहस्वशिरसः सहस्तपादस्य सहस्तचरणस्य सहस्तनाम्नः सहस्ता- 
सिधासमन्वितस्य सहस्तनाज्ञां पठनं जपः रोगनाशकम्‌। उपेन्द्रवजावृत्तम्‌ । यथाह विष्णु- 
सह्रनामस्तुतौ- , 
भवत्यरोगो चुतिमान्‌ बळ रूपयुणान्वितः | रोगार्ता मुच्यते रोगात्‌ "`` `` “` u 
चरकेणापि तदेव प्रतिपादितम्‌-- | ५ 
विष्णुं सहस्तमूर्धांन चराचरपतिं Raq स्तुवन्नामसहृस्रेण ज्व॒रान्सवान व्यपोहत्ति ॥ 
ब्रह्माणमश्विनाविन्द्रं हुतभश्षं हिमाचलम्‌ | WP मरुद्रणांश्वेष्ट्या पूजयक्षयति ज्वरान्‌ ॥ 
TATION GIL ऽपय Sei h वा अऽ हिरा च ॥ 
४ च० चि० 
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जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च. । ज्वराद विमुच्यते शीघ्रं साधूनां दशेनेन च ॥ 
च. चि. अ. ३॥ 
दिन्दी-हजार नेत्र, वाहु, सुख, दिर, चरण तथा नाम वाले विष्णु भगवान के 
सहस्तनामस्तोन्न का पाठ करने से ज्वरों का विनाश होता हे ॥ ९१ Il 
पुनरपि तमेव कथयति-- ee X 
गणेश्वरो चा गरुडेश्वरो वा गौरीश्वरो घा दिवसेश्वरो चा । 
माहेश्वरी वा कुलदेवता वा सम्पूजनीया ज्वरिणा प्रयल्लात्‌ ॥९२। 
व्याख्य़ा--गणेश्वरः गणेशः वा गरुडेश्वरः गरुडस्य ईश्वरः स्वामी विष्णुः वा गोरीश्वरो 
वा गौर्याः nia dec पतिः शिवः वा दिवसेश्वरो वा दिवस्य इश्वरः सूर्यः वा महेश्वरस्य 
इयं माहेश्वरी पार्वती वा कुलदेवता रोगिणः इष्टदेवता वा ज्वरिणा रोगिणा प्रयल्लात्‌ स्वशकत्यः 


नुसारं सम्पूजनीया पूजयितव्या स्यात्‌ | 
यथाह चरकः सोमं सानुचरं देवं समातुगणमीश्वरम्‌। 

पूजयन्‌ प्रयतः f सुच्यते विषमञ्वरात्‌ ॥ च. चि. ३ ॥ 
सुश्च॒तोऽप्याह- सम्पूजयेद्‌ द्विजान्‌ गांश्च देवमीशानमम्विकाम्‌ ॥ सु. उ. ३४ N 


“आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌”, अतो रोगिभ्यो भास्करस्योपासनाऽपि विहिता । उपेन्द्र- 
TIRTA | 

हिन्दी-रोगी को गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य, देवी अथवा अपने कुलदेवता की 
. यथाशक्ति पूजा एवं उपासना करनी चाहिये। इससे रोगसुक्ति होती हे | 

विशेष--महर्षि चरक ने ज्वर आदि सभी रोगों की त्रिविध चिकित्सा का 
वर्णन निम्न प्रकार किया है--“त्रिविधमौषधमिति-देवव्यपाश्रयं युक्तिव्यपाश्रयं, 
सस्वावजयश्च, तत्र देवब्यपाश्रयं-मन्त्रीपधिमणिमङ्गलवल्युपहारहोमनियमम्राय- 
श्चित्तोपचासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि युक्तिव्यपाश्रयं-पुनराहारचिहारौ पध- 
द्रब्याणां योजना, सर्वावजयः-पुनर हितेभ्योऽथेभ्यो मनोनिग्रहः। च. सू. अ 
११-५२॥ उसमें भी ud p देवब्यपाश्रय का स्थान हे। इसका उचित 
स्थान पर प्रयोग करने से आशातीत लाभ देखा जाता हे । देवव्यपाश्रय में वर्णित 
अणिपात का प्रयोग भिन्न-भिन्न देवता के प्रति धार्मिक बन्धनो के कारण होता है 
शेव, वष्णव, शाक्त, गाणपत्य आदि सम्प्रदायो के लोग उसी देवता की उपासना 
गुरुपरम्परा के अनुसार करते हैं, अतएव उक्त शोक में gasses देवताओं के 
नामों का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि सम्प्रदाय | 
देवता दूसरे और कुलदेवता दूसरे भी होते हैं। यथा-शिव के उपासक का. 
कुलदेव हनुमान । ` अतः सभी प्रकार के देवों का आराधन रोगी का कल्याण 
Secr abo ic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i 
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ज्वरमुक्तावस्थायां वर्ज्यानि-- 
शुरुभोजनपानवाहनानि प्रमदास्मानतुषारवारिकोपान | 
न भजेज्ञ्वरच्जितस्तु तावत्प्रभवेद्‌ वह्विवळं TSA याचत्‌॥ ९३॥ 
व्याख्या-युरुभोजनं पाचकार्नेरल्पवलत्वान्निपि्भम्‌ पानम्‌ असात्म्यं विरुद्धं च 
पानं घृततैलवसादीनां पानं सेवनं वादनानि यानानि आयासदायकत्वान्षिषिद्धानि प्रमदा 
स्जीसेवनं स्नानं स्नपनं त्तुपारवारिकोपान्‌ शीतजलूप्रयोगान्‌ कोपं च ज्रवजितोऽपि ज्वर 
सुक्तोऽपि तावत्‌ न भजेत्‌ न सेवेत -यावत्‌ वह्विवळं जाटराग्नेः प्रदीप्तत्व॑ तथा बलं शारोरिकं 
स्वाभाविकश्च न भवेत्‌ । तत्रादो विगतज्तरिणो लक्षणानि 
विगतक््लमसन्तःपमन्यथं बिमलेन्द्रियम्‌। . 
युक्तं प्रकृतिसत््वेन विद्यात्‌ पुरुपमञ्बरम्‌॥ च. चि. १॥ 
एभिलक्षुणेरुपेतं विगतज्वरमपि रोगिणं प्रतिपेधयेत्‌ वर्जनी यपदार्थेश्विकित्सकः | 
यथाह चरकः 
सज्वरो ज्वरमुक्तश्च विदाहीनि गुरूणि च । असात्म्यान्न्यक्षपानानि विरुद्धानि विवजेयेत ॥ 
व्याया ममतिचेषटाश्च स्नानमत्यञ्चनानि च । तथा ज्वर: झमं याति ग्रशान्तो न च जायते ॥ 
व्यायामन्न व्यवायञ्च स्नानं ASHAM च । ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान्‌ ae ॥ 
च.चि.३॥ 


यथाह वाग्भटः त्यजैदावलछामाश्च व्यायामस्तानमेथुनम्‌ । 
गुवंसात्म्यविदाह्मन्न॑ यच्चान्यञ्ञ्वरकारणम्‌ ॥ 
न विज्वरो$पि सहसा सरत्राज्नौनो भवेत्तथा ॥ अ. हृ. चि. अ. १॥ 
सर्वान्नानि भक्षयति इति सर्वान्नोनः | मालमारिणी वृत्तम्‌ | 
हिन्दी -घी-तेळ आदि से बने भोजन प्रतिकूल अन्नपान, वाहन ( कष्टप्रद 
सवारियां ), मैथुन अथवा खरी सहवास, स्नान, शीतळ जळ आदि का सेवन तब- 
तक उवर सुक्त रोगी को नहीं करना चाहिये जबतक उसकी जाउराझि प्रदीस न 
A जाय ओर शरीर में स्वाभाविक बल की उत्पत्ति न हो जाय। ; 
विशेष--उपयुक्त सभी पदार्थ नीरोगा पुरुष के सेवन योग्य हें । स्वस्थ पुरुष भी 
fg इनका सेवन मात्रा से अधिक कर ले तो वह भो अस्वस्थ हो जाता है, तब 
अस्वस्थ की तो बात ही क्या? जहाँ प्रमदा weg का प्रयोग है वहाँ खी रोगिणी 
3 लिये पुरुष सहवास निषिद्ध समझना चाहिये ॥ ९३॥ 
इति श्री मल्लो लिम्वराजविरचिते चमस्कारचिन्तामणौ ज्वरप्रतीकारो- 
नाम प्रथमो frere: समाप्तः । 


—— EROR 
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अथ द्वितोयो विलासः 
अथ ज्वर।तीसारनाशनो योगः 
कुटजातिविषाकिराततिक्तरसुताचिश्वघनेः कषायकः। 
सकळज्चरनाशकारकः सकलातीस्ट्रतिनाशकारकः ॥ १॥ 
व्याख्या--कुटजः करिंगः तस्य त्वक्‌, अतिविपा विपा किरातः भूनिम्वः तिक्तः | 
कुटकी अमृता युडूची विश्वं शुण्डी घनः सुस्ता एभिः सप्तभित्रव्येः निष्पादितः कपायः 
सकळूज्वरनाशकरः सम्पूर्णेज्वरशमनः तथा सकलातीसतिनाशकारकः पड्विधातीसार- 
झामको भवति, वियोगिनोवृत्तम्‌ । एप योगो saz, अतिसारे च पृथक्‌ पृथग्‌ लाभकरः भवतु 
नाम किन्तु अध्यायानुरोधेन ज्वरातीसारनादानोऽयं विद्वदभिराम्नातः। यथाह चक्रदत्ते 
चक्रपाणिः 
नागरात्तियिषामुस्तमूनिम्वाञृतवत्सकैः । 
सर्वज्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥ 
सामान्यचिकिम्साक्रमः- ज्वरातिसारिणामादो कुर्याहृद्बननपाचने। | 
प्रायस्तावामसम्वन्धं विना न भवतो यतः॥ भे. र. ॥ 
हिन्दी कुटज, ada, चिरायता, कुटकी, rera, als, नागरमोथा इन 
सात Heat का छाथ सम्पूण अतीसारों का नाश करता है । 
विशेप-उपर्युक्त योग में कुटज की छाल के स्थान में अन्य ग्रन्थकारों ने इन्द्र- 
जौ ( कुरजबीज ) का ग्रहण करना लिखा हे । किन्तु गुणधर्मा को देखने से ऐसा 
कोई महत्वपूर्ण अन्तर दोनों के ब्रीच निघण्टुकारों ने नहीं लिखा है अधिकांश जो 
गुण इन्द्रज के हैं वे ही कुटजत्वचा के Fi केवळ एक विशेष गुण “त्रिदोषध्न? 


अवश्य मिळता है। जिसकी साधारण उ्वरातीसार में कोई विशेष आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती | 


उ्वरातीसार के सम्बन्ध में एक विशेष स्मरणीय बात यह है कि ज्वरनाशक 
तथा अतिसारनाशक योगों का मिश्रण करके उवरातीसार रोग में कभी प्रयोग 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि ज्वरनाशक ओपधियां प्राथः मळ का भेदन करती 
हैं और अतिसारनादाक ओपधियां मळ हैं अतः दोनों के सिद्धान्त 
एवं ia परस्पर विरे होति gu inve Maha Vidyalaya Colléction UE 
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ज्वरातिसारे चन्दनादिकाथः-- 


शीतोशीरकलिङ्वाळकब्कीपञाकधान्यासुता- 
सूनिम्वाम्युदवाळविल्वकचषासुस्तेन्त्रजेः ` साधितः | 
काथो माक्षिकसाक्षिको विजयते सवातिसाराञ्ज्वरान, 
हरलासारुचिसवंदाघचमिमिः सम्मिश्चितान्‌ भो परिये !॥२॥ 
व्याख्या—भो प्रिये ! शीतं रक्तचन्दनम्‌ उशीरं नलदः कछिंगः इन्द्रयवः बालके नेत्रवाला 
Tat पाठा पद्माकं पश्मगन्धि ( पद्माख इति भापायास्‌ ) धान्या धान्यकस्‌ अमृता गुडूची 
भूनिम्वः किरातः अम्बुदः मुस्ता वाळविसत्रकं विस्कर्वारी ( आमविस्वस्‌ ) विपा अतिविषा 
सुस्ता भद्रसुस्ता ( ुस्तकस्येव जातिभेदः ) इन्द्रजः कुटजम्‌ एभिश्चवुर्दशौषधिभिः साधितो 
निमितः, माक्षिकसाक्षिकः मधुमिश्रितः काथः, हछासेन हृदयोत्क्लेशेन, अर्च्या भोजनम्प्रति 
अनिच्छया सर्वेदाघेन सवंग्रकारस्य दाहेन बमिभिः वमनेः च संयुतान्‌ सर्वातिसारान्‌ पड- 
विधातिसारान्‌ यथाह सुशुतः--“एकेकशः सर्वशश्चापि दो पैः शोकेनान्यः पष्ठ आमेनचोक्तः? 
Wo Jo Ho ४० ॥ ज्वरान्‌ किंवा ज्वरयुक्तान्‌ अत्तिसारान्‌ विजयते विनाशयतीत्यर्थः | 


, एते हछासादयः यदा सन्इइ्यन्ते तदा झटिति तत्प्रतीकारः deu: यतो हि ज्वरे अतिसारे 


च एतेपाम्प्रादुभांवः उपद्र्वरूपेण भवति | शादूरूविक्रीडितम्‌। 


हिन्दी -हे प्रिये! लाळचन्दन, खस, इन्द्रजो, नेन्रबाला, पाठा, पद्माख, धनियां, 
गिलोय, चिरायता, नागरमोथा, कच्चा बेल का गूदा, अतीस, सद्रसुस्ता, कुटज की 
gega चौदह द्या से निर्मित मधुयुक्त छाथ जीमिचळाना, अरुचि, दाह, 
चमन आदि उपद्गवों से युक्त सभी प्रकार के ज्वरातिसारो का विनाश करता है ॥२॥ 
अतिसारे पञ्चमूस्यादिकाथः- 
पञ्चाङधिवुक्यव्दबळेन्द्रबीजत्वक्सेव्यतिक्तास्तविश्वविल्वैः । 
काथः AAS सचमीन्‌ सकासाञ्ञ्वरातिसारान्नचिराक्षिहान्ति ॥ 
व्याख्या--पन्नाइप्रिः wg qus ( शालपर्ण्यादि पञ्चमूलम्‌ ) बकी पाठा अब्दः सुस्ता 
चला वाय्यालकः इन्द्रवीजत्वक्‌ बीजं च त्वक च अंनयोः समाहारः इन्द्रबीजम्‌ इन्द्रत्वक च 


। सेव्यम्‌ उशोरं तिक्ता कुटकी अमृता युडूची विश्वं शुण्ठी बिल्वम्‌ आमश्रीफछन्‌ एभिः qa- 
| ZIRA: साधितः कपायः सशूलान्‌ शुल्युक्तान्‌ सवमोन्‌ वमिसदितान्‌ सकासान्‌ कासेनो 


पद्ठुतान्ज्वरातिसारान्‌ ज्वरेण युक्तानतिसारान्‌ अचिरात्‌ शौप्रमेव Preheat 'विनाश- 
यतीत्यर्थः | इन्द्रवजावृत्तम्‌ | आमविरवविपये भावमिश्रः-- 
फलेपु परिपक्तं यद्‌ युणवत्तदुदाहृतम्‌ | 
CC-0.In २॥७बिल्वादच्यत्न विशेषमांम तकि एुणाविकम/415//3 Collection. 
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अतः विल्वपदेनात्र आमविल्वप्रयोगो विहितः | एप एवं योगश्चक्रदत्तेऽपि evqu— 
तद्यधा-- पन्नमूळीवालविस्वगुडूचीमुस्तनागरेः । 
; पाठाभूनिम्बढीबेरकुटजत्वकफलैः तम्‌ ॥ 
हन्ति सर्वांनतीसाराञ्‌ ज्वरदोपं वमिं तथा | 
सञ्चूलोपद्रवं VATS कासं न्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥ 
यत्तु पन्नमूलीशब्देनात्र लछुपञ्चमूल्याः प्रयोगों विहितः तत्र विपथे वृन्दः-- 
पञ्रमूली तु सामान्याद्‌ योज्या पित्ते कनोयसी। 
wedt पञ्चमूछीति वातइ्ळेष्माधिके ur 
दिन्दी-घुपञ्चमूल, पाठा, नागरमोथा, बळा, JAN, कुटज, खस, कुटकी, 
गिलोय, dis, कच्चा बेल की गुद्दी इन पन्द्रह द्रव्यो से निर्मित कपाय शूळ, चमन, 
कास युक्त अतिसारों का शीघ्र विनाश करता हे। 
विशेप--यह छाथ प्रायः सभी प्रकार के अतिसारों में काभ करता है ॥ ३॥ 
उभयपञ्जमूळस्य उवरातिसारे प्रा झास्त्यम्‌- 
कफाधिके वा पवनाधिके वा दयाधिके वा शुरुपञ्चमूळम्‌ | 
पित्ताधिके स्यारलघुपञ्चमूळं पुनः पुनः पुच्छसि कि usua ॥४॥ 
व्याख्या-हे मृगाक्षि tamer हरिणस्य अक्षिणीव अक्षिणी यस्याः सा तरसम्बुद्ध 
पुनः पुनः वारम्बारं ` कि पृच्छसि ? कथं uu, अर्थात्‌ Past भूत्वा त्वया कफाथिके 
इलेष्मप्रधाने ज्वरातिसारे किंवा पवनाधिके वातोस्त्रणे ज्वरातिसारे अथवा द्वयाधिके 
उभयदोषबृद्ध ज्वरातिसारे BIAS महत्पज्ञमूलम्‌ प्रयोक्तव्यम्‌ | पित्ताधिके मित्तोत्तरे 
ज्वरातिसारे लघुपञ्चमूल कनीय-पञ्चमूळस्य प्रयोगो विधेयः । 


युरुपन्नमूलस्य गुणाः पञ्चमूछं .महत्तिक्त॑ कपायं कफवातनुत्‌ | 
मधुरं कासश्चासप्नमुष्णं ऊब्तरश्षिदीपनम्‌॥ 
ऊघुपञ्जमूलस्य गुणाः पञ्चमूलं लघु स्वादु वल्यं पित्तानळापहम्‌। 


i नात्युष्णं GEN ग्राहि ज्वरशवासारमरीप्रणुत्‌ ॥ 
दिन्दी-कफप्रधान या वातप्रधान अथवा कफ-वातप्रधान (gga) 
ज्वरातिसार में seq, पञ्चमूल का और पित्तप्रधान उ्वरातिसार में लघु पज्ञमूळ 
का प्रयोग करना चाहिये । Fanaa! इस शाखसस्मत सिद्धान्त के बारे में 
तू वार-बार क्यों पूछती है ?। 
विशेष--अनेक स्थलों में छोलिम्बराज ने अपनी प्रियतमा रत्नकला को विदुपी 
कहा है और इनके इस संवादात्मक ग्रन्थ से ज्ञात भी होता है कि वह विदुषी 
रद्दी होगी m na ह Kaa RE TE TRE aca उसका 
~ सुग्धात्व अ या गया हे ॥ ४ ॥ उपेन्दवज़ावृत्तस्‌ | j 
i 
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शोफातिसारे क्रियाक्रमः-- र 


सदेचदारुः सविषः सपाठः सजन्तुदाचुः सघनः सतीक्षणः | 
सवत्सकः क्वाथ उदाहृतोऽसौ 'शोफातिसारद्विपराजसिंह:ः ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--एप देवदावांदियोगः शोफातिसारद्विपराजसिंहः शोफेन जातः अतिसारः 
स एव द्विपराजो गजराजः तस्य विनाशाय fee एव । सदेवदारुः पूतिका्ठसहितः सविषः 
अतिविपासमेतः सपाठः अम्बष्ठयायुक्तः सजन्तुशधुः विडङ्गेन सह सघनः सुस्तकेन साकं 
सतीक्षणः मरिचेन समं सवस्सकः कुटजेन सार्थम्‌ उदाहृतः कथितः असो वण्यंमानः काथः 
शोफातिसारं जयतीत्यर्थः | इलोकेऽस्मिन्‌ संत्र “सदृश्य सः स्यात्संज्ञायाम्‌? इत्यनेन 
सहस्य सादेशः | चक्रदत्ते योगोऽयं विडङ्गादिकाथनाम्नोलिखितः, तथथा-- 
निडङ्गातिविपामुस्तदारुपाठाकलिङ्गकम्‌ । 
मरिचेन समायुक्तं शोथातीसारनाशनम्‌॥ 
सावप्रकाशेऽपि- शझोथध्नीन्द्रयवो पाठा श्रीकलातिविपाधनाः 1 
कथिता सोपणाः पौताः शोथातीसारनाशनाः ॥ 
एप शोथातिसारः पड्विषेष्वतिसारेपु नेव गण्यते किन्तु आमातिसारे मूख॑भिषजा 
प्रयुक्तस्य संग्राहकोपधिरूपो विकारः | यथाह भावभिश्र:-- 
नामे संग्राइकं दद्यादतिसारे कदाचन | 
संगृहीतो बलादामो विकारान्‌ कुरुते बहून्‌ ॥ 
बलाद्‌. भेषजवलात्‌ , तत्र ‰ विकाराः ग्रण्याध्मानञ्चूङ्गुस्मशोधोदरञ्वराद्यः। 
aag यद्यपि शोफातिसारः असाध्यभ्ेण्यां पठितः, यथा-- 
शोथं शूलं wt तृष्णां कासं श्वासमरोचकम्‌। 
छदि मूच्छौ च feat च (इट्वातीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ 
तथापि यदि रोगी जितेन्द्रियः चिकित्सायाः चतुष्पादसमन्वितः युवा मन्दाभिरहितः स्यात्‌ 
तदा एप देवदार्वादिकाथः प्रयुक्तश्चेद्‌ रोगिणे जीवनं भिषजे साफल्यं च प्रयच्छतीत्ति 
ग्रन्धकतुराशयः | उपेन्द्रवञ्जावृत्तम्‌ | 
हिन्दी -हे प्रिये | देवदार, अतीस, पाठा, वायविडंग, नागरमोथा, काली सिरच, 
कुटज को छाळ इन सात द्रव्यो से निर्मित छाथ शोथज अतिसाररूपी राजराज 
का विनाश करने के लिये सिंह के समान समर्थ है! 
विशेष-वैद्यवर लोलिम्बराज ने अपने द्वारा रचित “वेद्यजीवन” नामक 
दूसरे चिकित्सा्रन्थ में इस योग का अयोग “शोकातिसार” के लिये लिखा है। 
जब कि उसकी चिकित्सा भावसिश्र के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से होनी 
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भयशोकसमुद्भूतौ शेयो यातात्तिसारवत्‌। 
तयोवांतद्दरी कार्या हर्पणाश्वासनेः क्रिया ॥ | 
किन्तु इस ग्रन्थ में “शोफातिसारद्विपराजसिंहः'', लिखकर उन्होंने यह स्वीकार 
किया है कि यह योग शोथज अतिसार के लिये है, यही अन्य आचायों का भी 
सम्मत मत है ॥ ५॥ 
अतिसारे धान्यादिकाथ:-- l 1 


ste यौवनगर्विते प्रियतमे धान्येन कि कि श्रिया 
कि विश्वेन पयोधरेण तव कि कि बाळकेनापि से। 
ज्ञात्वा मोहमयीं प्रपञ्चरचनां गोपीपति ध्यायतो 
ऽतीसारोऽञ्निशमामशूलनिकरो धान्यादिभिः क्षीयते uu 


व्याख्या--दे प्रोढे नवोद्यदयोवनेऽत एव योवनगविते यौवनेन 'तारुण्यमदेन गिते 
मत्ते, प्रियतमे प्राणवल्लमे ! मोहमयीं मोहनात्मिकां प्रपञ्चरचनां जगतः सृष्टि ज्ञात्वा विचायै 
गोपीपति राधाङ्कणं ध्यायतोऽभ्यच॑यतः मे मम धान्येन धनेन व्रीह्मादिना किं व्यर्थमेव, 
श्रिया लक्ष्म्या किं, विश्वेन संसारेण किं, तव पयोधरेण पीनोन्नतस्तनयुगलेन किं बालकेन 
पुत्रेणपि किंम्‌ अर्थाद्‌ एतत्‌ सर्व व्यर्थमिति, भक्तिपक्षे । चिकित्सापक्षे तु - धान्येन धन्याः 
केन । श्रिया आमविस्वेन Reta शुण्ठ्या, पयोधरेण सुस्तकेन वालकेन छीवेरेण साधितेन 
निर्मितेन चूर्णेन वा छाथेन अतीसारः मलातिखुतिः अभिशमः मन्दाझिः आमः आमातिसारः 
SIS च एतेषां निकरः क्षीयते । 
थान्यपदेन साहित्ये सप्तदझथान्यानां अणम्‌ 
ब्रीहियंवों मसूरो गोधूमो सुद्गमापतिलचणकाः। 
अणवः ©प्रियङ्कुकोद्र्वमकुष्ठाः MERA: । 
r5 किञ्च कलायकुळत्यो शणश्व सप्तदश धान्यानि ॥ कोपः ॥ 
चक्रपाणिरप्येनं समर्थथति--धान्यक॑ नागरं सुस्वं वालक विल्वमेव च । 
आमझूलविवन्धव्नं पाचनं वह्िदीपनम्‌ ॥ चक्रदत्ते ॥ 

` हिन्दी-ग्रौचन के मद से मदमत्त युवती प्रियतमे ! इस संसार को मोहमयी 
रचना समझने वाले तथा श्रीकृष्ण के भजन सें तरळीन मेरे लिये क्या घन-धान्य, 
क्या छचमी, क्या संसार, क्या तुम्हारे स्तनयुगळ, क्या बालूक-बाछिकायें - आदि 
सभी व्यर्थ हो गये हैं। यह अर्थ भक्तिपक्ष का है। चिकित्सा. पक्ष में इसका 
अथ निम्नलिखित हे--हे प्रियतमे ! धनियाँ, वेळ की गिरी, dis, नागरमोथा नेत्र" 
चाळा इन पाँच द्वव्यों से बना हुआ चूर्ण अथवा. क्वाथ अतिसार, अस्निमान्य, | 
आमदीष तैथी Qu ससू की नं ECL NE 
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विशेष--आार्य डल्हण का कथन है कि अतिसार में जहाँ काष्टौषधियों को 
qaer में देने का विधान है वहाँ gaat मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिये 
अपितु treu द्वव्यों को चूर्णरूप में देना अधिक हितकर होता हे । अतएव उक्त 
पद्य में चूर्ण एवं छाथ का उल्लेख न होने के कारण यहाँ दोनों अर्थ तथा आचाय 
Seen का अभिमत भी प्रस्तुत कर दिया है ॥ ६॥ 


पित्तात्तिसारे काथः-- 
धान्याम्ब्बव्द्भ्रियां पित्तजातिसारो fara | 
केना5त्र ज्ञायते कर्ता त्वां विना विमळानने ॥ ७॥ 

व्याख्या--धान्यं धान्यकम्‌ अम्बु होवेरम्‌ अब्दः मुस्तकं श्री: आमविस्वम्‌ एपां चतुर्णो 
केन जलेन पित्तातिसारः निवार्यते दूरीक्रियते। हे विमळानने ! fané न्यच्छव्यड्ग्यादि- 
कंकर हितम्‌ अत एव निर्मलम्‌ आननं सुखं यस्याः सा तस्सुम्बुदधो, स्वां विना अत्र ud 
केन कर्ता जायते । इत्यत्र चिकित्साब्यपदेशेन adore रचनां कृतवान्‌ कविः 
लोलिम्बराजः | अस्मिन्‌ पये रलकलायाः जिकित्साज्ञानाइते व्याकरणस्य ज्ञानेऽपि प्रोढिः 
अनुमीयते | अनुष्डप्छन्दः | s 

हिन्दी-धनियां सुगन्धवाळा, नागरमोथा, कच्चे वेळ की गिरी इन चार gat 
के जल ( काथ ) से पित्तातिसार का शमन होता है। इस पद्य में कर्ता gut 
हे-सुन्द्रसुखी ! उसको तुम्हारे विना कोई नहीं जान सकता | 

विशेप--इस पद्य का सूळपाठ “बुघान्याब्दाश्चिया” है जो प्रयोग की तथा 
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध Eq narai के अभिप्राय तथा अन्थान्तरों के 
इश्टिकोण के agan उक्त पाठ को “धान्याम्व्बब्दश्रियां? इस प्रकार dee 
गया है। इस पद्य के निर्माणकाल में ग्रन्थकर्ता की प्रवृत्ति चिकित्सानिदेश & 
साथ-साथ चित्रकाव्य की ओर झुकी प्रतीत होती है । अतएव यहाँ कतृगुप्त पद्य 
को प्रस्तुत किया हे ॥ ७॥ हि 

अतिसारे मोचरसादिचूण॑म्‌-- 

मोचससौषधवत्सकरोश्रेबिल्यपयोद्सदाकुसमेश् | 
चूणेमिदं शुडतक्रनिपीतं हन्त्यचिराद्तिसास्मुदास्स < ॥ 

व्याख्या-मोचरसः शाल्मलीनिर्यासः औषधं शुण्डी वत्सकम्‌ श्न्द्रयवः XD गालवः 
Peay आमश्रीफलं पयोदः सुस्ता मदाकुसुमं घातकीपुष्पम्‌ एभिः सप्तमिद्रेब्यै कृत चूर्ण 
युडेन संयुतं यत्‌ wh तेन निपोतं- तक्रेण सहद सेवितम्‌ उदारम्‌ उग्रं पुरातनं प्राचोनम्‌ 
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मुस्तावत्सकवीजं मोचरसो RANTAA । . 
शुडंमचितं प्रयुक्तं गङ्गामपि वेगवाहिनीं रुन्ध्यात्‌ ॥ 
तदेव भैषज्यरल्लावल्याम्‌- विस्वाब्दधातकीपाठाझुण्डीमोचरसाः ` समाः। 
पीतारन्बन्त्यतीसारं युडतक्रेंण GAAR N 
हिन्दी -मोचरस, dis, east, लोध, कच्चे बेळ का गूदा, नागरमोथा, धाय 
के फूछ इनके चूर्ण को गुड़ और मठा के साथ सेवन करने से शीघ्र ही भयंकर 
अतिसार शान्त हो जाता हे. दोधकव्ृत्तम्‌। 
विशेष-अन्य भ्रन्थकार्रो ने इस योग के गुणों से प्रभावित होकर यहां तक 
लिख दिया है कि अतिसार को रोकना तो कौन बड़ी यात हे, यह योगतो 
बहती गंगा को भी रोक सकता हे । इसमें अतिशयोक्ति अळंकार हे ॥ ८ ॥ 
अत्तिसारे शुण्य्यादिचुणेमू-- 
कल्याणि करपलतिके ललिताङ्गयए्टे | 
हस्ते विळोळकमले ! ललने ! श्टणु त्वम्‌। 
झुण्ठीमदाकुसुममोचरखाजमोदा- 
स्तक्रान्विताः प्रशामयन्त्यतिसारसारम्‌॥ ९ ॥ 
व्याख्या--है कल्याणि ! झुभगुणयुक्ते! कल्पलतिके तद्वद्‌ इच्छापूर्तिकारिणि 
ललिताह्यथ्टे ललिता शोभना अङ्गयष्टिः यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ हस्ते करे विलोलकमले 
Ras विशेषेण चञ्चलं कमलं पद्मं यस्याः सा तत्सम्वोधने, इत्थंभूते ललने श्रिये त्वम्‌, 
णु मद्बाक्यमाकर्णय-झुण्डी महोपधं मदाकुसुमं धातकीपुष्प मोचरसः शाल्मलीनिर्यासः 
अजमोदा उग्रगन्धा 'चुणोकृता एते पदार्थाः तक्रान्तरिताः तक्रेण सह सेविताः अतिसांरस्य 
रोगविशेपस्य सारं मलम्‌ प्रशमयन्ति स्थिरीकुवैन्ति | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | 
हिन्दो-हे कल्याणि कल्पलता के समान इच्छाओं को पूर्ण करने चाळी सुन्दर 
शरीर से शोभित कमल को हाथ में लेकर घुमाने वाळी प्रिये ! तुम सुनो, ale, 
धाय के फूळ, मोचरस, अजवायन इन ओपधियों के चूण को मठा के साथ सेवन 
` करने से भीषण अतिसार शान्त हो जाता है ॥ ९॥ 
आमछकीचूणेप्रयोगः- 
भो वैद्यनाथा | यदहं घ्रवीमि तव्‌ यस्य कस्यापि पुरो न वाच्यम्‌। 
भूधान्निकाया रज एकमेव दृध्नान्वितं इन्त्यतिसारजालम्‌ ॥१०॥ 
व्याख्या-रत्नकला स्त्रपर्ति लोरिम्बराजम्प्रति अतिसारचिकित्सामाह-भो वेद्यनाथाः 
सम्वोषवेतातेत, TBARS, आसः RAT ha बरं SHR Ae उच्यमान 


पुरः कुपात्रस्याऽग्र न वाच्यं न कथनीयम्‌ | अथ सा कथयत्ि-एकमेवः 
Í 


| 
X 


H 


fist 
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भूधात्रिकायाः भूग्यामलक्या: रजः चूर्ण दध्नान्वितं सेवितं सत्‌ अततितारजालम्‌ अतिसार- 
समूहं दन्ति विनाशयति | अत्र भूथात्रिकापदं विचारणीयम्‌--भूधात्रीपदेन भूम्यामलकी 
अहोतव्या आद्दोस्वित्‌ केवलम्‌ आमख्को, यतोहि आमलकी भूम्यांमल्क्याः अपेक्षया 
गुणवत्तरा, त्यथा- इन्ति वातं तदम्लत्वात्‌ पित्तं माधुये्ैत्यतः | 

; कफ रूक्षकपायत्वात्फलं थात्र्पास्रिदोपजित ॥ मा. प्र. ॥ 


भूम्यामलक्याः युणाः- भूधात्रीवातक्ृत्तिक्ता कपाया मधुरा fear 


पिपासाकासपित्ताख्लकफकण्ड्क्षयापहा ॥ तदेव " 
हिन्दो--रत्नकळा अपने पतिदेव से कहती है--हे Gaus! जिस योग का 
वर्णन में आप से कर रही हूँ उसको किसी ( अयोग्य व्यक्ति) से मत wf. 


. शुंइआंवळा का got दही में मिलाकर चाटने से सम्पूर्ण अतिसारों का शमन: 


हो जाता है | इन्द्रवज्ञावृत्तम्‌ ॥ १० N 
अतिसारो इयामाप्रयोगः- 
अतिसारप्रदामनी परमानन्ददायिनी | 
वृद्धिदा तलुवह्वेश्वः इयामा इयामेव शोभते ॥ ११॥ 
व्याख्या-इयामा गुणवती कान्ता तल्लक्षणानि यथा-- 
श्यामा गुणवती कान्ता प्रिया मधुरभापिणी। 
: रतेषु शृष्टा या नारी सा Bt वृष्यतमा मता॥ - 
शोभते का इव श्यामेव. पोडशवारपिकी ख्रीव - कथम्भूता सा परमानन्ददायिनी मानः 
सोल्लासकारिणी पुनः कथम्भूता सा अतिसारप्रशमनी अत्यभिकः सारः अतिसारो वलं 
तस्य प्रशमनौ प्रकर्षण विनाशयित्री, यथोक्तं तन्त्रान्तरे--“सद्योवल्हरा नारी”, पुनः 
कथन्मूताः सा अतनुवहेश्व दृद्धिदा अतनुः कामः अनङ्गः तस्य qà: deat वर्धयित्री 
कामारिनिवर्धिनी | इति स्छेपप्रतिमो त्यापितोऽर्थः | 
चिकित्सापक्षे-इ्यामा प्रियंगुः इयामा इव कृष्णसारिवा इव शोभते कथम्भूता इयामा 
अतिसारप्रश मनी अतिसाररोगविश्चेपश्ञामिका, अत एव परमानन्ददायिनी नोरोगकतृंत्वात, 
तथा तनुवहेश्च Bear तनुश्चासौ वहिः मन्दाझिः तस्य बृद्धिदा प्रदीपयित्री, अथवा तनुस्थितो 
वहिः जाठराग्निः तस्य वर्धेयित्री । तत्र प्रियद्ुगुणानाह-- 
frag: शीतला तिक्ता तुवराऽनिरूपित्तहृत्‌ | 
रक्ता तियोगदोगैन्ध्यस्वेददाद्दज्वरापहा n 
वान्तिन्नञान्त्यतिसारध्नी रक्तजाड्यविनाशिनी । निघण्टः tt 
कृष्णसारिवागुणानाह-- सारिवायुगलं स्वांदु Red शुक्रकरं युर । 
- अस्निमान्धारुचिश्वासकासामविषनाशनम्‌ ॥ 
CC-0.In Public Domgigseeeiniateacrfiete tay ya Colletia ॥ 
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“STATOR: सूक्ष्म wet TH BATT”, “त्वग्देहयोरपि तनुः, उभयत्रा प्यमरः, 
अत्र USER, अनन्वयालङ्कारश्च ॥ अनुष्टु पछन्दः । : 


हिन्दी--अतिसार का शमन करने तथा मन्दाञ्चि sig करने के कारण 


परम आनन्द को देने वाली श्यामा = प्रियंगु अथवा सारिवा उस श्यामा = पोडशी 
की भांति है जो कामदेव को प्रदीध्त कर सहवास के कारण चळ = वीर्यं को घटाने 
के साथ-साथ परम आनन्द का अनुभव कराती हे ॥ ११॥ 


असिवर्षेकोऽतीसारनाइकश्च योगः 
पुटपाकचिपाचितारलुत्वगसद्दी्तहुताशादीपनी । 
मधुमोचरसप्रयोजिता सद्दसा5तिस्युतिनारकारिणी ॥ १२॥ 


व्याख्या--पुटपाकविपाचिता पुटपाकविथिना पाचिता अरलुत्वक्‌ इयोनाकत्वक्‌ 
मधुमोचरसप्रयोजिता मधुना क्षौद्रेण मोचरसेन शाल्मलीवेष्टेन संयुता सती सहसा झटिति 
असद्दीप्तहुताशदीपनी न सद्दीप्ती न सम्यग्वधितो यो हुताशो जाठराग्निः तस्य दीपनी 
तथा अतिलुतिः अतिसारः तस्य नाझकरिणी च। अतिसारे स्वभावतः अग्निः मान्द्य 
गच्छति तं प्रदीप्यैपा अरलत्वक्‌ अतिसारं विनाशयतीत्यर्थ: | उत्तन्न याङ्गधरसंहितायाम्‌- 

ayaa पुटपाकोऽरिनदीपनः | 

मधुमोचरसाभ्यात्न युक्तः सर्वांतिसारजित्‌ ॥ 

सश्चते किञ्चिद्विशिष्याह- त्वकूपिण्ड ater पद्मकेसरसंयुतम्‌ | 

काइमरी पझपत्रेश्वावेष्टय सूत्रेण संदृढम्‌ ॥ 

सृदावरििप्तं सुङृतमङ्गारेष्ववकूलयेत्‌ | 

स्विन्नमुद्धृत्य निष्पीङ्य रसमादाय तँ ततः ॥ 
४ शीतं मधुयुतं कृत्वा पाययेतोदरामये ॥ सु. उ. अ. ४० 

अथ पुटपाकप्रकारः- पुरपाकस्य | wat लेपस्याङ्गरवर्णता । 

MIA दयजुल स्थूरं कुर्याद्‌ वाऽङ्गुएमात्रकम्‌ ॥ 

काइमरीवटजम्वादिपत्र वे्टनसुत्तमम्‌ t: 

पलमात्रं रसो आह्यः कर्षमात्रं मधु क्षिपेत्‌ ॥ 


हिन्दी -पुटपाक विधि से सोनापाउा ( टेण्ट ) का रस निकाल कर उसमें | 
सोचरस और मधु मिलाकर सेवन करने से मन्द अग्नि प्रदी्त होकर अतिसार 


का शमन दो जाता है। वियोगिनीवृक्तस्‌ ॥ १२ ॥ ` 
और्णोतिसारनाशनो योगः-- 


certe In Public FERE nager Collection. 
कद्वगः : t 


03505 Liceo ‘ste 


"d हितीयो विलास: __। ६१ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जम्तूफळामळकचिल्ययुतेश्च qus 
जीर्णाखिलातिस॒तिहारि सतण्डुलाम्बु ॥ १३ It 
व्याख्या --आम्रास्थि आम्रत्रीजं, तद्‌गुणानाह-- ; 
आम्रवीज॑ कंपायं स्याच्छयंतीसारनाशनम्‌ | 
इंपदम्ळं च मधुरं तथा हृदयदाहनुत्‌ ॥ निमण्डः । 
लोभ॑ रोध्रं Tat पाठा यष्टिः agate: कलिङ्गबीजम्‌ इन्द्रयवः करवज्ञ: श्योत्ताकः मुस्तकं 
सुस्ता मदा धातकी -अत्तिविपा विपा अम्बु हीवेर विइबं शुण्डी जम्बूफलं जाम्बवम्‌ आम- 
wa धात्री विस्रम्‌ आमविल्व॒म्‌ पतेपां द्रव्याणां चूर्ण तण्डुलाम्बुना सह सेवितं जीर्णाखिला- 
Rana सर्वेविधजीणांतिसारविनाशकारि प्रदिष्टम्‌ । एष योग: भैषञ्यरत्नावलीस्थस्व- 
व्पगज्ञाधरचूणेन सह प्रायः साम्यं भजते, तद्यथा 
सुस्तसैन्धवशुण्ठीभिर्थातकीछोध्रवत्सवौः । 
विस्वमोचरसाभ्याञ्च . पाठेन्द्रयववालकैः ॥ 
आफ्रवीजमतिविपा लज्जाचेति सुचूर्णितम्‌। 
क्षौद्रतण्डुलतोयाभ्यां जयेत्‌ पीत्वा प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
सर्वातीसारशमनं सर्वेश्ूलनिसूदनम्‌ ॥ 
दिन्दी-आम की geet, पठानी छोध,.पाठा, Best, इन्द्रजौ, सोना पाठा,, 
नागरमोथा, धाय के फूल, अतीस, हाऊबेर, as, जासुन की गुठळी, आंवला, 
कच्चे येल का गूदा इन सव का कूट पीसकर कपड्छान चूणे कर छे। इस चूण 
का. चावल के धोदन के साथ सेवन करने से सब प्रकार के पुराने अतिसारों 
का विनाश हो जाता हे | वसन्ततिळकावृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ i 
रक्तातिसारे उशीरादिक्षाथः- 


वाले कोमळकुन्तळे$मळकुळे  केळोकळाळाळसे 
मालामालिनि कोकिलाचलिकलालापे विलासाचले। 

चञ्चत्कुण्डलमण्डले विजयते रक्तामशूलान्वितं 
सोशीर कुटजाब्दविल्वकविषोदीच्यैः कषायः कृतः dell 
बंयाख्या-सोशीरम्‌ उशीरेण नलदेन सहितं कुटजः वत्सकः अब्दः सुस्ता विल्वकम्‌ 
arated विपा अतिविषा उदीच्यं हीवेरम्‌ एभिः पड्भिः द्रव्यैः कृतः कषायः रक्तामञूला- 
न्वितम्‌ अतिसारं विजयते विनाशयति । योगम्‌ उक्त्वा वाळां विशिनष्टि--हे वाले उद्यदू- 
योबने कोमलकुन्तले कोमलाः च ते कुन्तलाः यस्याः सा तत्सम्युद्धो, अमल्कुले निमेल- 
वंशवति, केलीकलाळालसे कामक्रीडामिलाषिणि, माछामारिनि मोक्तिकैः किंवा पुष्पादि- 


सरिभः RAP UPS DRE, । कोकियानामाइकिः पंक्ति: काल मधुरस 
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emere पक्षिविरावः तद्वन्‌ मधुरभाषिणि, विलासाचले हावभावादिभिः समृद्धे, चञ्चत्‌ 
कुण्डलमण्डले quu ATS कुण्डल्योः कर्णाभूषणयोः मण्डले चक्रवाके यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ 
इत्थंभूते हे वाळे एप उशीरादिकः कपायः रक्तातिसार विजयते | सुश्रुतो5प्याह-- 

विल्वशक्रयवाम्भोदवालकातिविपाछृतः । 

कषायो हन्त्यतीसारं सामं पिफ्तसमुद्भवम्‌ ॥ go Wo ४०॥ 
-चक्रपाणिरपि चक्रदत्ते-सवत्सकः सातिविपः सबिल्वः सोदीच्यसुस्तश्च कृतः कपायः d 

सामे सशूले सह शोणिते च चिरप्रवृत्तेपि हितोऽतिसारे ॥ 


हिन्दी -निर्मळकुळ में उत्पन्न घुंघुराले वालों से युक्त हास्यादि कला में प्रवीण 
मणिसुक्ता आदि की माळाओं से विभूषित कोकिळा के समान . मधुर भाषिणी 
, हावभावादिविलासों से सम्पन्न चञ्चल कुण्डलां से अलंकृत हे म्रिये! निम्नलिखित 
रन्यो द्वारा सिद्ध किया हुआ छाथ रक्तातिसार, आमातिसार, तथा शूळ (मरोड़) 
युक्त अतिसार का दामन करता हे। क्वाध्य द्रष्य-खस, SCAT की छाल, नागर- 
मोथा, कच्चे बेळ की गिरी, अतीस और नेत्रवाळा । झादूंछविक्री डितम्‌ | 

विशेष--कुटज शब्द्‌ से रक्तातिसार तथा उवर में इन्द्रजो का ग्रहण करना 
-चाहिये। इसके अतिरिक्त कुटज की छाल का प्रयोग होना चाहिये। एतदथ इसके 
-गुण-धर्मो पर ध्यान दें ॥ १४॥ 
अथ चन्दनकल्क:-- 

चन्दनं विमळतण्ड्ळाम्चुना संयुत nggi सितायुतम्‌। 

तृड्विखण्डनमस्रगूविखण्डनं खण्डनं प्रचुरदाहमेहयोः | १५॥ 


#च्याख्या-विमलतण्डुलाम्वना निर्मलानां तण्डुलानां झालिषष्टिक।दीनाम्‌ अम्बुना 


'धौत्तजलेन सहितं घृष्ट चन्दनं इवेतचन्दनं मधुयुतं सितायुतं क्षौद्रशकेरामिश्रितं सेवितं सत्‌ 
"तृड्विखण्डनं तुट्‌ qur तस्याः विखण्डनं शमनम्‌ असृग्विखण्डनं रक्तातीसतिनाशनं 


खण्डनं प्रचुरदाहमेहयो: प्रचुरो प्रवृद्धी यौ दाहमेहो दाहः ऊष्मा मेहः प्रमेहः तयो खण्डनं | 


करोतीत्यर्थः 1 
य॒थाह--भावमिश्रः--- पीतं मधुसितायुक्तं चन्दनं तण्डुलाम्बुना | 
रक्तातीसारजिद्रक्तपित्ततुडदाहमेहदनुत्‌ u 


हिन्दी-घिसे हुए सफेद चन्दन का चावला के धोवन में मधु एवं मिश्री 
मिलाकर सेवन करने से तृषा ( प्यास ) रक्तातिसार दाह तथा प्रमेह की [शान्ति 


"होती है। vitas | 


विशेष--यदि पित्तज्ञ अतिसार हो तो सफेद चन्दन का उपयोग, रक्तज अतिसार 
-सें छाल चन्दन का प्रयोग और m. रक्तपित्तातिसार तो gt चन्दर्नो का. 


ction 


साथ साथी ru करनी हिसि aX Mah 
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समथुजलप्रयोगः — 
जयति जीवनदायकजीवन arg शीतळमुत्पळलोचने | 
अतिस्रती गुंणगौरवगविते परवधूगमनं शुचितां यथा ॥ १६॥ . 
व्याख्या--हें गुणगोरवगविते गुणानां सौन्दर्यादीनां गौरवेण महत्त्वेन qu प्रमत्ते 
तथा च उत्पललोचनने कमळनेत्रे शीतलं egw जीवनदायकं जीवनं ददातीति यत 
जीवनं जलं तत्‌ समधु मधुना सह संतेन्य अतिसतीः अतिसाररोगान्‌ तथा Sale यथा 
परवधूगमनन्‌ अन्यांगन।ऽऽसक्तिः शुचितां पवित्रताम्‌ । यथा परवधूगमनशीलस्य पुंसः 
पवित्रविचारधारा प्रणशयत्ति तयैवेप योगोऽतिसारं जयतीत्य्थः । तत्र जलूस्य गुणाः 
पानीयं श्रमनाशनं कृमिहरं मूच्छांपिपातापहं 
तन्द्राच्छदिविवन्धहृद्‌ वलकरं निद्राहरं quum । 
gi गुप्तरसं झजीणंशमकं नित्यं हितं शीतलं 
लघ्वच्छं रसकारणं निगदितं पौयूपवज्जीवनम्‌ ॥ अ० नि० ॥ 
हिन्दी-अपने सौन्दर्यादि गुणों से गर्वित तथा कमळ के समान सुन्दर नेत्रा 
चाली प्रिये ! प्राणों की रचा करने वाळे जळ का मधु मिलाकर सेवन करने वाला 
अतिसार का रोगी शीघ्र ही उस प्रकार उक्त रोग से मुक्त हो जाता है जिस प्रकार 
च्यसिचारी पुरुप पवित्रता से | द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 
अतिसारे युस्ताजलप्रयोगः- 
अये घनवनस्यास्य मधुयुक्तस्य dad 
सातिसारी नरो योऽस्ति सोधिकारी भवेत्‌ सुखी ॥ १७ ॥ 


व्याख्या--अये ! इति रत्नकलाम्प्रति सम्वोधनम्‌, घनवनस्यास्य घनः सुस्ता वनं 
जलं तस्य मधुयुक्तस्य पुष्परससमन्वितस्य अस्य सेवने यः अतिसारी अत्िसाररोगवान्‌ 
नरः अधिकारी अस्ति सः सुखी भवेत्‌ । अयं तात्पयांथे:--सुत्ताजलस्य सेवनेन अतिसार- 
निवृत्तिमेवतीति । अये ! प्रेयसि ! मधुयुक्तस्य वासन्तीसुषमाविरूसितस्य अस्य धनवनस्य 
घनं च तद्‌ वनं तस्यं निविडोद्यानस्य सेवने यः अत्यधिकः सारः वलं यस्यास्तीति अतिसारी 
त्तेन सह ववेते इति सातिसारी अत्यथिकवीरयंवान्‌ नरः पुमान्‌ अस्ति सः अधिकारी भवेत्‌ 
सुखी स्यात्‌ । इत्यपरोऽथः | इलेषालङ्कारः । यथात्र वेद्यवरेण केवरं मुस्ताजलप्रयोगो 
विहितः, न तथा वाग्भटे तत्र तु सुस्ताक्काथमुस्ताक्षीरप्रयोगो निर्दे्टौ-- 


प्रथमं सुस्ताकाथः- “abet कपायमेकं वा पेयं मधुसमायुतम्‌ ॥ सु. उ. ४० ॥ 
सुस्ताक्षीरम्‌- “पयस्युत्क्वाथ्य मुस्तानां विशति तरियुणेऽम्भसि t 


क्षीरावशिष्टं तत्पीतं §इन्यादामसमीरणम्‌ ॥ वा. चि. ९ ॥ . 
अत्र पर्यायपरिकल्पनाबलेत एषोऽपि योगः मुस्ताक्षीराभिधानं स्यात्‌ । यथा--वनशब्दः 


0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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 जलवाची जळमेव पयःशब्देन व्यवहियते यस्यार्थः दुग्धम्‌ अतः वनशब्दः परम्परया Gre 
वाचो स्वीक्रियेत चेत “मुस्ताक्षीर” प्रयोगस्य सिद्धिः साधु सम्भवत्ति । तस्यविधिय॑था— 
द्रव्यादष्टयुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुगुणम्‌ | 
क्षीरावशेषः adem: क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ 
अत्र प्रयोगाय केवलं छागीदुग्धमेव आह्मम्‌ | तस्य गुणा:-- 
- छागं कपायं मधुरं शीतं aie तथा egi 
रक्तपित्तातिसारध्नं क्षयकासज्वरा पहम्‌ ॥ भावप्रकाशे ॥ 
सुधुुतोषप्याइ-- यथाशृतं तथा क्षौरमतिसारेपु पूजितम्‌ | 
चिरोत्मितेपु तत्पेयमपां भागैस्निभिः शतम्‌ ॥ सु. उ. ४० M 
चक्रपाणिरपि- जीर्णेऽम्रत्तोपमं क्षीरमतिसारे विशेषतः । 
छागं तदभेपजेः सिद्धं देयं वा वारिसाधितम्‌ ॥ चक्रदत्ते ॥ 
हिन्दी-हे प्रिये ! नागरमोथा का जळ ( काथ ) यदि ag मिलाकर सेवन 
किया जाय तो वह अतिसार का रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है । AAT! 
विशेष-यदि हम इसको वाग्भट के अनुसार “मुस्ताक्षीर” मान लेते हैं, तो 
इसका प्रकार निम्नलिखित होगा । नागरमोथा की जड़ २ तोळा, बकरी का दूध 
१६ तोळा, जल ४८ तोला इन सबको मिलाकर पकाने के बाद जब दूध मात्र शेप 
रह जाय तो उतारकर छानकर इसका सेवन करना चाहिये d १७॥ 
रक्तातीप्तारनाशकाः योगा 
त्वचो रसाळाजुंनसलकोनां प्रियाल्लजम्बूबद्रीद्रमाणाम्‌ । क्‍ 
पृथकपृथड्माक्षिकडुग्वयुक्ता रक्तापद्दाः स्युद्धिजराजकन्ये ॥१८॥ 


व्याख्या-दे द्विजराजकन्ये ! द्विजराजः चन्द्रः, यथाह अमरः “द्विजराजः शशंपरः |? | 
तस्य कन्ये पुत्रि तदाकारत्वा्तइशसौन्दर्ययु््ते रत्नकले, (न चेयं चन्द्रसुता अपि तु 
सोन्दयांदियुणभूयिष्ठत्वादस्यां चन्द्रसुतात्वारोपः ) । रसारः सहकारः अज्जुंनः ककुम 
सल्लकी गजभक्ष्या प्रियालः राजादनः जम्बू जाम्बवतरुः वद्र कर्कन्धुः एतेषामोपन 
gat त्वचः माक्षिकं क्षौद्रं gi छागंपयः आभ्यां सह पृथक्‌ थक्‌ प्रयुक्ताः 
सत्यः THIET: स्युः रक्तातिसारं जयेयुः । ग्रन्थकत्रं एकस्मिन्नेवास्मिन्‌ पथे पड्योगा 
वर्णिताः । उपेन्दरवज्रावृत्तम्‌ | 

हिन्दी-हे चन्द्रमा के सहद सुरूपरत्नकळे ! आम, अर्जुन, aes, चिरोंजी, 
जामुन अथवा बेर की छार फा चूर्ण मधु एवं बकरी के दूध के साथ सेवन करगे 
से रक्तातीसार का शमन होता हे 


we | VRBES v aim Wen है. Gaga सबका 
| 


"eS 
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आमश्चलादो सगुडविल्वप्रयोगः-- 
आमशूळविवन्धा्न-सरुतिकुक्षिगदापहम्‌ । 
सेचितं wae विल्व॑ विल्वतुल्यपयोघरे ॥ १९ ॥ 
व्याख्या-हे विल्वतुल्यपयोधरे | Reta श्रीफलेन तुल्यो समानाकारौ get पयोधरौ 
स्तनी यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ, सगुडं frei gta सहितम्‌ आमबिल्वचूर्ण सेवितं सत्‌, 
-आमशूलम्‌-तल्लक्षणं यथा-- 
आटोपह्छासवमीयुरुत्वस्तेमित्यकानाइकफप्रतेकेः 1 
कफस्य fora समानलिज्नमामोद्भवं शल्युदादरन्ति ॥ 
विवन्थं मूत्रादिरोधस्‌ अस््रलुति रक्तातिसारं ङुक्षिगदापहं जठररोगनाशकं च भवतीति । 
चक्रपाणिरपि— युडेन खादयेद्‌ विल्वं रक्तातीसारनाशनम्‌ | 
आमझूळविवन्थध्नं कुक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ चक्रदत्त ॥ 
हिन्दी-हे बेल के सदशस्तनों वाळी प्रिये! कच्चे बेल की गिरी को सुखाकर 
बनाये हुए चूर्ण का गुड़ के साथ सेवन करने से आमशूळ कोष्ट-वद्धता, मूत्रादि 
अंवरोध, रक्तातिसार तथा अन्य उद्र रोग भी झान्त होते हैं। अचुष्टप छन्दः | 
|! विशेप--इसके स्थान पर आजकरू चिकित्सक “बेळ का सुरव्वा” खाने की 
. सलाह देते हैं। यह उक्त योग का संशोधित रूप है । किन्तु चीनी की अपेक्षा 
. गुड़ का प्रयोग अधिक लाभदायक होता हे ॥ १९॥ 
जीणेरक्तातिसारे दाडिमादिकपाय:-- 
सखि दाडिमवत्सकत्वचा-जनितक्षौद्रयुतः कषायकः | 
शमयेद्चिराद्तीस॒ति रुघिरोत्थां Fatt डुरत्ययाम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या--सखोति रह्नकलाम्प्रति सम्बोधनम्‌ यथाह चाणक्यः “भाया सित्रं गृहेषु 
, चः दाडिमः दन्तबीजः वत्सकः कुटजः एतयोः त्वगूजनितः निष्पादितः कषायकः कषाय 
` "wq कप।यकः ( स्वार्थे कप्रत्ययः ) क्षौद्रयुतः मधुना सहितः दुरत्ययां दुःखेन कष्टेन अत्ययः 
विनाशो यस्याः सा तां रुधिरोत्यां रक्तजनिताम्‌ अतीस॒तिम्‌ अतिसारम्‌ अचिरात्‌ त्वरितं 
| सुतरां सम्यक्प्रकारेण शमयेत्‌ । यथाह चक्रपाणिः 
कषायो मधुना पीतरत्वचो दाडिमवत्सकात्‌ | सद्यो जयेदतीसारं सरक्तंदु्निवारकम्‌ ॥ चक्रदत्त 
एप योगः मैपज्यरलावल्यामपि तयैव सुलभः । - 
दिन्दी-छोलिम्बराज अपनी खनी से कह रहे हैं, हे सखी ! अनार और gut 
की छाऊ का छाथ मधु मिलाकर पीने से कठिन-कष्टसाध्य तथा पुराना रक्तातिसार 
सलीभांति शान्त हो जाता हे । वियोगिनीवृत्तम्‌ | 
RRC RR SEAS SUR RI fuU BR GERE, कती छार 
Y च० चि० 
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का स्वरस तथा अनार का रस निकालकर दोनों का अवलेह बनाया जाता LT 
इसका १ तोळा की मात्रा में सेवन करने से wu के सुख में गया हुआ भी रोगी 
घच जाता है । उक्त योग में भी पदार्थ चही हैं, केवळ निर्माण का He है। 

अनार का छिलका ही औषधि के उपयोग में छाना चाहिये। और यह 
नियम तो सभी काष्टौपधिर्या के लिये सामान्यरूपेण लागू होता है कि एक चर्ष के 
चाद सभी काष्टोपधियां हीनवीर्यं हो जाती हैं। वास्तव में यहाँ um वर्ष का तात्प 
यह है कि ओषधिसंग्रह के वाद जब वर्षा ऋतु आती है तो ओषधियां वरसाती 
इवा के कारण खराव हो जाती Ya अतः ऐसी ओषधियों का प्रयोग नहीं 


करना चाहिये ॥ २० ॥ 


रक्तातिसारे शतावर्यादिकल्कः-- 
रक्तातिसार शमयेत्‌ कर्को चर्याः पयो5न्वितः | 
पयः पानं विघातुठुंस्तया वा साधितं Far ॥ २९॥ 


च्याख्या--वर्याः शतावर्या: पयोऽन्वितः पयः दुग्थं तेन अन्वितो मिलितः कर्कः 
( चरनी ) पयः पानं विधातुः दुग्धपानं ag: नुः मानवस्य रक्तातिसारं शमयेत्‌ दुग्धान्वित 
झतावरीकल्कं यद्वा शतावरीघतं रक्तातिसारी सेवेतेत्याशयः | 


यथाह वाग्मटः-- र क्तं विटूसहितं पूर्व पश्चाद्‌ वा योऽतिसायंते | 
शतावरीघतं तस्य लेहार्थमुपकल्पयेत्‌ se go fao ९॥ 
चक्रपाणिर॒पि-- पीत्वा शतावरी कल्कं पयसा क्षीरभुग्‌ जयेत्‌ | 


रक्तातिसारी पीत्वा वा तया सिद्धं शृतं नरः ॥ चक्रदत्त ॥ 
हिन्दी-दूध मात्र का सेवन करनेवाला रक्तातिसार का रोगी यदि शतावरी 
के कल्क का ( १ तोळा से २ तोळा तक की मात्रा में ) सेवन करे तो उसके रोग 
का शमन हो जाता है। अथवा शतावरी के कल्क से ( घृतनिर्माण विधि देखें) 
बनाये हुए घी का सेवन करें यह भी लाभदायक होता है। अनुष्टुप छन्दः tll 

घातक्यादि काथः rta 
घातकी चिश्वंमूळञ्च वत्सकत्वकसमन्वितम्‌। 

. रक्तातीसारशमन aa मधुयुत Banat 
व्याख्या--हे प्रिये ! धातकी मदाकुसुमं विश्वमूलं शुण्ठी वत्सकत्वक्‌ E 
च तरिभिरेमिद्रेन्यी: समन्वितम्‌ मधुयुतं. क्षोद्रमिलितं काथं रक्तातीसारशमनं सवति! 


अनुष्डपछन्द:। . 
कि fr onus होउ सला ही (बाड़ का छाय चाई 
मिळाकर सेवन करने से खूनी अतिसार शान्त दो ह AEE l i 
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वालातिसारे धातक्ष्यादिकषायः-- ; 
समदाकुखुमं सबिल्वलोध्रं सजळं नागकणाकृतः कषायः | 
Aga परियोजितो निहन्याद्तिसारं सकळं स्तनन्धयानाम्‌ ॥ २३॥ 
व्याख्या--समदाकुसुमं थातकीपुष्पेण सहितं सविल्वळोधं श्रीफलरोभरयुक्त॑ use 
नेत्रवालामिश्रितं नागकणाकृतः नागकणया कृतः कपायः काथः मधुना परियोजितः 
मधुमिश्रितः सन्‌ स्तनन्धयानां क्षीरादबाळकानां सकलं सवेविधमत्तिसारं निहन्यात। 
एष योगोऽविकळरूपेण शाज्नैधरसंहितायाम्‌ दृश्यते-- 
. तद्यथा-- घातकीविल्वरोधराणि वालकं -. गजपिप्पली | 
एभिः ङतं शतं शीतं झिशुम्यः क्षोद्रसंयुतम्‌॥ 
; प्रदद्यादवलेह॑ वा सर्वातीसारशान्तये॥ 
भैभज्यरक्षावल्यामपि-- धातकीविरवधन्याकलोभ्रेन्द्रयववालकैः । 
लेहः क्षौद्रेण वालानां ज्वरातीसारवान्तिजित्‌॥ 
हिन्दी-धाय का फूल, कच्चे बेल की गुद्दी, ete, tamer और गजपीपल 
| इनके काथ में मधु मिलाकर देने से cage बच्चों के सभी प्रकार के अतिसार 
शान्त हो जाते हें | मालभारिणीवृत्तम्‌ । 
विशेप--भेषञ्यरत्नावळी के उक्त योग में गजपीपल के स्थान पर इन्द्रजव 
परिवर्तित तया धनियां परिवर्धित द्रव्य है। यह चिकित्सक अथवा ग्रन्थकर्ता के 
अनुभव की विशेष सुझमात्र है ॥ २३॥ 


बालरोगेपु कृष्णादिचूणेम्‌-- T 
कृष्णारुणासुस्तकम्ङ्गिकाणां चूर्णेन पूर्णेन च माक्षिकेण | 
ज्वरातिसारः प्रदामं प्रयाति सश्चासकासः सवमिः शिशूनाम्‌ २४॥ 
व्याख्या--कृष्णा पिप्पली अरुणा अतिविषा मुस्तकं सुस्ता अंगी ककेट्न्गी समांशि- 
केनतेषां चूर्णेन क्षोदेन तथा च माक्षिकं मधु तेन मिश्रितेन सिशूनां वालानां sax: 
, अत्तिसारः श्वासः कासः वमिः च प्रशमं प्रयाति झान्ति प्राप्नोति । 
' यथा मावमिश्रः-- घनकृष्णारुणाश्वंगीचुर्ण क्षोद्रेण संयुतम्‌ | 
दिझोज्वैरातिसारप्नं कासं श्वासं वर्मि हरेत्‌ ॥ 
| केचन आचायाः अत्र अरुणापदेन मजिष्ठामपि प्रयुञ्जन्ते न तद्‌ युक्तम्‌ | मञ्जिष्ठा केवलं 
| र्तात्रिसारप्ली, अतिविषा g— विषा सोष्णा कडस्तिक्ता पाचनी दीपनी इरेत्‌। 
i जीणंज्वरातिसारामविषकासवमिक्रिमीनू ॥ 


a ¢ d 
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ववूर्णनिमाणविधिः-- अत्यन्तशुष्कं यंद द्रव्यं सुपिष्टं ena | 
तत्स्याच्चूर्ण रजः क्षोदस्तन्मात्रा कर्षसम्मिता ॥ 

विशेष--इसको 'चातुर्भब्रचूर्ण' भी कहते हें । यद्यपि चूर्णो की १ तोला पूर्ण 
मात्रा छिखी गई है किन्तु सभी चूर्णो की सभी स्थिति में यह मात्रा मान्य नही. 
होती । इसके लिये औषध geal तथा रोगी के वळावळ का चिचार करके ही मात्रा 
का निर्वाचन करना युक्तियुक्त प्रतीत होता हे । उपजातिवूत्तस्‌ ॥ २४ ॥ 


असाध्यातिसारे गोविन्दनामस्मरणम्‌- MRI 
तृदश्वासकासज्वरशोफसूच्छोहिक्कामुखारोचकवान्तिशूल: । 
खिन्नोऽतिसारी स्मरतु प्रयत्नात गोचिन्द्दामोद्रमाधवेति॥ २५॥ 
व्याख्या--तुट्‌ तुपा श्वासः कासः ज्वरः शोफः शोथः pest दिका सुखारोचकः अन्न- 
विद्वेषः वान्तिः वमनं थळ: दशभिरेमिरुपद्रवैः खिन्नः प्रपीडितः अतिसारी अतिसाररोगवान्‌ 
पुरुषः सत्यपि शक्तिहासे यतो हि 'मलायत्तं वलं पुंसाम्‌?) प्रयत्नात्‌ कथं कथमपि गोविन्द ! 
दामोदर ! माधव ! इति भगवन्नामानि स्मरतु जपतु, यस्माद्‌ एतेमैरणख्यापकलिजैयुक्तः 
अतिसारवान्‌ रोगी मुमूर्पुरिति विद्यात्‌ । असाध्यातिसार--लक्षणानि यथाह सुश्ष॒तः-- 
तुऽ्णादाहारुचिश्वासहिकापाश्वास्थिशुरिनम्‌ | सम्मू्च्छारतिसम्मोहयुक्तं TACIT ॥ 
प्रछापयुक्त च भिषग्‌ वर्जयेदतिसारिणम्‌ | go उ० ४॥ 
अन्यच्च-- श्वासशूलपिपासार्त क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ | 
विशेषेण at ब्रृद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ तत्रैव २३।॥ 
हिन्दी--प्यास, श्वास, कास, ज्वर, सूजन, बेहोशी, हिचकी, अन्न के प्रति अरुचि 
चमन, शूळ इन उपद्वों से पीड़ित असाध्य अतिसार का रोगी शक्ति न होने पर 
भी प्रयरनपूर्वक गोविन्द दामोदर माधव आदि भगवान्‌ के नामों का उच्चारण 
करे | इन्द्रवज्ञाचुत्तस | f 
विशेष--भगवान का नाम स्मरण सांसारिक रोगों से सुक्ति पाने का एक 
सर्वोत्तम आध्यात्मिक साधन है । यही मरने के वाद भी उस प्राणी का साथी 
बनता है ॥ २०॥ 


इति अतिसार-प्रतीकारः sam: | 
अथ अहणी-प्रतीकारः 
दौपनपाचनो योगः 
यवानीनागरोशीरधनिकातिविषाघनेः । 


बालबिल्वद्धिपर्णीमिदीपन पाचन भवेत्‌ ॥ २६॥ | 
sari यिवीभी अभी दिक "नागर UST उशीर uas dr धान्यकप | 


. La ex 
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अतिविषा विषा घनः नागरसुस्ता वालविस्वस्‌ आमत्रॉफलं द्विपणों: झालपणों gagot च 
एमिः कृतः कषायः झीतकषायो वा दीपनं रुचिवर्धकः ( अभिवर्धकः ) पाचनं वातादीनां 
झामकः च भवेत्‌ | भेपज्यरलावल्यामपि योगोऽयभित्युपभ्यते-- 

चागरातिविपासुस्तरथवा धान्यनागरैः । तुष्णाञूळातिसारङ्नं दीपनं पाचनं wg ॥ 

चक्रपाणिरपि-- धान्यकातिविपोदीच्ययमा नीमुस्तनागरम्‌ | 
वला द्विपर्णी विस्वश्च दाद्‌ दीपनपाचनम्‌ ॥ चक्रदत्ते ॥ 
अहण्या निरुक्तिश्चरके-अग्न्यभिष्ठानमन्नस्य TEMS, ग्रहणी मता | 
, नामेरुपरि सा ह्सिंवलो पस्तम्मब्वृहिता ॥ 
अपक्वं IATA पक्वं सृजति चाप्यथः॥ च० चि०. १५ ॥ 
सुधुतोप्याह-- पष्ठीपित्तवरा नाम या कला परिकौ्तिता । 
पक्कामाशयमध्यस्था अहणी सा प्रकीर्तिता ॥ सु० उ० Yo ॥ 
अतिसरणसाम्यांत्‌ परस्परानुवन्धित्वाचातीसारानन्तरं ग्रहणौसम्प्राप्तिमाह सुश्नुतः-- 
अतिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाउम्नेरहिताशिनः | भूयः सन्दूपितो वहिग्रंहणीममिदूषयेत्‌ ॥ 
. हिन्दी-अजवायन, ais, खस, धनियां, अतीस, नागरमोथा, कच्चेबेल का गूदा 
५ शालपर्णी, एक्षिप्णी इन दस औषधियों का छाथ मन्दाभि को प्रदीप्त करके पाचन 
! शक्तिको बढ़ाता है। अनुष्ट्पछन्दः | 
विशेप-इस योग में 'वाळबिएव' पाठ दिया गया है किन्तु इसी छेखक की 
दूसरी कृति 'वेद्यजीवन' में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'वळाविल्व? पाठ दिया 
गया È बला =खिरेटी का एक गुण संग्राहकत्व भी हे | अतः इस पाठ में आ? 
की मात्रा का प्रमादचश परिवर्तन नहीं समझना चाहिये ॥ २६॥ 

TOIL अम्ृतादिकप।यः-- l 
अस्रुतातिविषौषधाम्त्रुवाहैः सडशेः पाचनदीपनः कषायः। 
परिखेचित आमचर्षिणीनां ्रणीनां शमनो मनोइराऽऽस्ये॥ २७॥ 

व्याख्या-हे मनोहरास्ये | चारुवदने ! अमृता spes अत्तिविपा विपा ओषधं शुण्डी 

अम्बुवाहः घनः AA: समानभागिकैः कृतः कषायः काथः परिसेवितः प्रयुक्तश्चेत्‌ आमवपिं- 

णीनां अदणीनां आमदोपयुक्तग्रहृणीविकाराणां शमनः AAA भवतीति | 

यथाह चक्रपाणिः शुण्ठीं समुस्तातिबिषां गुडूचीं पिवेञ्जलेन कथितां समांशाम्‌ | 

AMSA सततामताया आमानुवन्ये ग्रहणीगदे च ॥ चक्रदत्ते ॥ 

हिन्दी-हे सुन्दरी frail गिलोय, अतीस, dts, नागरमोथा इन चार ओषधियों 

को समानभाग लेकर इसका छाथ बना छें, इसका सेवन करने से जाठराझि प्रदी 

होता है और खाया हुआ भोजन पचने लगता है,|फलतः आमदोष युक्त अहणीरोग 

शान्त हो जाता है enean aguayMaha Vidyalaya Collection. 
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अहृण्यां पुननेवादिकपायः-- x 
पुननंचावल्िजवाणपुंखाविश्वाझिपथ्याचिरविल्वविल्वेः | 
कृतः कषायः शमयेद्शेषान्‌ दुनीमणुल्मग्रदणीचिकारान्‌॥ २८ ॥ 
व्यास्या--पुनर्नवा वृश्चीरः बलिजं मरिचं anger शरपुंखा विश्वा शुण्ठी अस्मि 
चित्रकः पथ्या हरीतकी चिरविस्वः ace: विल्वम्‌ आमविल्वम्‌ एभिः ओपधिभिः 
कृतः कषायः अशेषान्‌ निखिलान्‌ दुनामा अशेः zem: कोष्ठान्तगतग्रन्थिविशेषः अणी 
च एतान्‌ विकारान्‌ शमयेत्‌ | उपेनद्रवज्रावृत्तम्‌ | 9 
हिन्दी--पुननंवा, काली मिर्च, शरपुंखा, ais, चित्रक की छाल, हरीतकी, 
करञ्ज, defit इन ओपधियों से निर्मित कपाय के सेवन से अशं (वचासीर) गुल्म 
तथा ग्रहणी रोग शान्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अहण्यादिरोगेपु पाठादिचृणंम्‌- 
पाठाविषानल़द्वत्सकवत्सकत्वकतिक्तामदारसजनागरवबिल्व'चू TA । 
सक्षौद्रतण्डळजळं ग्रहणीप्रवाहीरक्तप्रवाहगुदरुग्युदजेषु देयात्‌ ॥२९॥ 
व्याख्या--पाठा अम्वष्ठा विषा अतिविषा नळदम्‌ उशीरं वत्सकः इन्द्रयवः वत्सकत्वक्‌ 
कलिङ्गत्वक्‌ तिक्ता कुटकी मदा थातकी रसजं रसाञ्जनं नागरं शुण्ठी विल्वःचूणेम्‌ आमवित्व- 
क्षोदम्‌ एभिः दशभिः ओषधिभिः कृतं चूर्ण सक्षोद्रंक्चद्राभिर्मेधुमक्षिकाभिः निर्मितं मधु तेन 
सहिथं तण्डुलजलं ग्रहण्याम्‌ प्रवाहिकायां रक्तप्रवाहे रक्तातिसारे युदरुजि गुदजेपु suu 
देयात्‌ । 'नागराबचूण”नाम्ना चक्रपाणिनापि चक्रदत्ते योगोऽयं Masher: — 
नागरातिविपासुस्तं धातकीसरसाञ्जनम्‌ | वत्सकत्वकूफलं विल्वं पाठां कडुकरोहिणीम्‌ ॥ 
पिवेरसमांझं तच्चूर्णं सक्षोद्रं तण्डुलाम्बुना । पैत्तिके ग्रहणीदोपे रक्तं यश्चोपवेइयते॥ 
अशास्यथ युदे शूलं जयेच्चेव प्रवाहिकाम्‌ | नागराद्यमिद चूर्ण कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ 
तण्डुलोदकनि माणप्रकारः--शीतकपायमानेन तण्डुलोदककल्पना | 
केऽप्यष्टयुणतोयेन प्राहुस्तण्डुलमावनाम्‌ ॥ 
` हिन्दी--पाठा, अतीस, खस, कुटज की छाल तथा चीज, कुटकी, घाय के फूल; 
रसौत, dis, कच्चे वेळ का गूदा समान भाग इन दस द्रव्यो का सुखाकर बनाया | 
- हुआ चूण मधु के साथ सेवन कर उसके वाद तण्डुलोदक को पीने से ग्रहणी | 
प्रवाहिका, रक्तातिसार, Teast, अशं ( बवासीर ) रोगों का विनाश करता है। | 
विशेष--तप्डुलोदुक निर्माण में कुछ मत भेद EQ आचार्य वृन्द का कथन दै | 
कि अठगुना गमे जळ में छानकर तण्डुलोदक बनाना चाहिये किन्तु अन्य आचार्यों | 
STALE कि AE Siani Ah IARI. Gea Sproat चाहिये! | 
यह तत्‌.तत्‌ आचार्या का अपना अनुभव y वसन्ततिळक्ाबृत्तस्‌ ॥ २९॥ | 
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अहण्यादौ तिक्तादिचुणंमू-- 
तिक्तातिक्तघनैन्द्रज Gace पीत्वा समग्रं समं 
at भागौ शिखिनः कलापरिमितान्‌ भागान्‌ कळलिङ्गत्वचः | 
चूण स्याद्‌ गुडशीततोयसहित सेव्यं अहण्यां ज्वरे 
सुर्मारोचककामळातिस्रतिजित्‌ पाण्डूड॒ सूर्योदयः ॥ ३० ॥ 
व्याख्या-तिक्ता चिरतिक्तः .तिक्ता कुटकी घनः सुस्ता इन्द्रजम्‌ इन्द्रयवः Pegs 
त्र्यूषणम्‌ एतेषां समग्रं समं समांशिक॑ भागं शिखिनः चित्रकस्य द्वौ भागौ कळिङ्गत्वचः 
कुटजत्वचः कळापरिमितान्‌ पोडशभागान्‌ आदाय pia युडमिश्रितञ्ञौतळजलेन 
सेवितमिद्र चूर्णं गुल्मम्‌ अरोचकं कामलाम्‌ अतिसारशञ्च जयति तथा पाण्ड्डुसूर्योदयः पाण्डु- 
रोगरूपिणीनां तारकाणां विनाशाय सूर्योदय इव जागति। झादूंलविक्रीडितम्‌। पनं योगं 
चक्रपाणिः भूनिम्वादिचूणंनाञ्ना विलिलेख स्वकीये चक्रदत्ताभिषे न्ये । 
तद्यया— भूनिम्बकडकव्योषसुस्तकेन्द्रयवान्‌ समान्‌। 
at चित्रकान्‌ वत्सकत्वग्भागान्‌ पोडश चुर्णयेत ॥ 
गुडशीताम्बुना पीतं अहणीदोपयुल्मनुद | 
कामळाज्वर पाण्डुत्वमेद्दारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ 
शुडयोगाद्‌ युडाम्दुस्याद्‌ गुडवणंरसान्वितम्‌ ॥ 
हिन्दी--चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजो, als, मरिच, पीपल इन gt 
को समानभाग ले, चीता की छाल का चूर्ण दुणुना, और कुटज की छाल का For 
१६ गुना लेकर चूर्ण करके शीतळ जल में गुड़ मिलाकर ज्वर और अहणी रोग में 
इसका सेचन करें । यह चूर्ण गुल्म, अरोचक, कामला तथा अतिसार का शमन 
करता है और पाण्डुरोग रूपी तारों को हतप्रभ करने के लिये यह योग सूर्य के 
समान प्रभावशाली हे ॥ ३० ॥ 
बृहद्दीपतपाचनो योग:-- "- 
द्विक्षारषद्कटुपडुबरजहिङ्कुदीप्यैरेभिशुंडो वद्रदाडिमलुंगनीरेः | 
म्छेष्मानिळग्रहणिकासु च योजनीयो लोकत्रयैकमतिदीपनपाचनेऽलळम्‌॥ 
व्याख्या--द्विक्षारौ सजिकायवक्षारौ पट्कड पड्पणम्‌-- 
तथथा-- पिप्पलीपिप्पछ्लीमूछचव्यचित्रकनागरे: d 
मरिचेन युतं तत्तु षडूषणमुदाहृतम्‌ ॥ 
Teast वणपञ्जकम्‌--सौवर्चछं सेन्धवञ्च विडमौद्भिदमेव च | 
सामुद्रेण समं पञ्चलवणान्यत्र योजयेत्‌ d 
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बदरं akat प्राचीनामलकं दाडिमं दन्तवीजं ss wage एतेषां att: रसेः 
भावयेत्‌। एतच्चूर्ण इलेष्मानिलग्रहणिकाछु च इलेष्ममहण्यां. वातजअण्यां वा किंबा 
इन्द्रजग्रहण्यां योजनीयं प्रयोज्यम्‌ | यस्माद्‌ इदं लोकत्रयैक॑ त्रिलोक्यां. त्रे्ठम्‌ अतिदोपन- ' 
पाचने अत्तिशयदीपनकार्ये पाचनकार्ये च अळं समर्थम्‌ । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । 
तदेव चक्रपाणिः चक्रदत्ते-चित्रकं पिप्पलीमूछं द्वो क्षारौ लवणानि च । 
व्योपहिङग्वजमोदाइच eque चूर्णयेत्‌ ॥ 
गुटिका मातुलुङ्गस्य दाडिमाम्लरसेन ari 
कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याशु चालनम्‌ ॥ 
वाग्मटोप्याह-- पूनि vu at क्षारौ मरिचं पन्नकोलकम्‌ | 
दीप्यकं Ra गु॒टिका वोजपूररसे sar ॥ 
कोलदाडिमतोये वा परं दीपनपाचनी ॥ ato fao १० d 
दिन्दी-सजीखार, -जवाखार, पिप्पली, पिप्पलीसूछ, चव्य, चित्रक, ia 
काळीमरिच, पाचों नमक ( काळानमक,' सेन्धानमक, विरियानमक, रेहनमक, 
साम्हरनमक ) हीय, अजघायन इनको कूट पीसकर चूर्ण चनारे | इस चूर्ण में गुड, 
पानी, आंवला, दाड़िम-और विजौरा नीवू के रसा की भावना देकर.सुखाकर was | 
यह चूर्ण, कफज, वातज तथा gga ग्रहणी विकार में छाभंदायक है, उत्तम दीपन- 
पाचन होने के कारण यह तीनों लोकों में श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ 
ग्रहणीरोगे gai योगः 
क्षारयुगनत्रिकठुजिपटूनि मिशिचविकारजनीजरणानि | 
रामठदीप्यडुतादायुतानि प्रेयसि मदेय जुङ्गजलेन॥ ३२॥ 
तक्रयुतं बळराम्बुयुत चा कोष्णजळेन युतं genet | 
रुस्मयुदाङ्करजिद्‌ णीषु श्रेष्ठमिद क्षुधमाशु करोति ॥ ३३॥ 
युग्सकम्‌॥ 
ब्याख्या-क्षार्‍युगं सजिका यवक्षारं च त्रिकड vr त्रिपट्टूनि विड्रुचकसैन्धवानि 
मिशिः शतपुष्पा चविका चन्यं रजनी हरिद्रा रामठं fkg दीप्यम्‌ अजमोदा हुताशः 
चित्रकः एमिद्रेब्येयुंतानि निमितानि चूर्णानि जरणानि पाचनानि भवन्ति अतः हे प्रेयसि 
प्रियतमे एतानि द्रच्याणि छङ्गजलेन मातुलुङ्गरसेन मदय एतच्चूर्ण तक्रयुतम्‌ उदश्वित्‌ सहित | 
TRG वा स्वस्पकर्कन्धुरसेन युतं वा कोष्णजलेन मन्दोष्णवारिणा सह वा तुपकः | 
TA: वा सेवितं सत्‌ ुल्मगुदाडुरजिद्‌ गुर्मस्‌ अशौसि विनाशयति, gaa करोति | 
Iai च वर्धयति । उपजाजिवृत्तस्‌ । दोथकवृत्तम्‌ | 
तिले 61 fient srl bann, vnam etia; pfe, cepret नमक 
विड्‌ रुचक, सेन्धव ) सौंफ, 'चव्य, हल्दी, हींग, अजबायन, चीता की gre इ | 


B 
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अझिवर्धेक पदार्थो के चूर्ण को विजोरा नीवू के रस में घोटिये। इस चूर्ण का मठा 
से या ASN के रस से या गुनगुने पानी से अथवा तुषोदक के साथ सेवन करने 
से geada अर्श ( बवासीर ) ग्रहणी रोग का शमन होता है और इसके सेवन 
से शीघ्र भूख बढ़ती हे । , 
विशेप--तुपोदक निर्माण प्रकार--तुप सहित कच्चे जौ के gas करके 
सन्धान की रीति से पानी में भिगो da खट्टापन आने के बाद छानकर 
प्रयोग HS ॥ ३२-३३ ॥ 
अहणीरोगे चव्यकादिचूणंम्‌-- 
चव्यकं चित्रक विश्वं वाळविल्वं सुचूणितम्‌ | 
तक्रेण सहितं हन्ति ग्रहणीं दुःखकारिणीम्‌ ॥ ३४॥ 
व्याख्या-चब्यकं चव्यं चित्रकं वह्निः विश्वं शुण्डी वाळबिस्वम्‌ आमश्रीफछं प्रत्येकं 
पदार्थ ganiad क्षणं संचूर्ण्य तक्रेण दण्डाइतेन सहित सेवितं सत्‌ दुःखकारिणों क्लेश 
दायिनो ग्रहणीं इन्ति विनाशयतोत्यर्थः | अनुष्डप्छन्दः | a 
हिन्दी--चब्य, चीता, की gre, als, कच्चे बेळ की गुद्दी इन सबका चूर्ण 
चनाकर मठा के साथ सेवन करने से दुःखद ग्रहणी रोग की शान्ति होती हे uae 
अहगीरोगे सोव चंलादिचुर्णम्‌- 
रुचकाझिमरीचानां चूर्ण तक्रेण शस्यते। 
अहण्युद्रगुल्माशों मन्दाभिप्लीहनाशनम्‌ ॥ ३५॥ 
व्याख्या--रुचकं States eft: चित्रकः मरिचं कृष्णा एषां त्रयाणां वस्रगारितं चूर्ण 
तक्रेण सह सेवितं सद्‌ ग्रहणीम्‌ उदरम्‌ उदररोगं sed कोष्टन्तर्गतं ग्रन्थिम्‌ aa: दुर्नाम 
मन्दाझि geared प्लोह्ानश्च विनाशयति | अनुष्डुण्छन्दः | 
हिन्दी--काळानमक, चीता की gre, काळीमिरच, इन तीनों का चूर्णे मठा के 
साथ सेवन करने से ग्रहणी, उद्ररोग, अशं सन्दामि तथा प्लीहा (तापतिज्ली) इन 
रोगों की झान्ति होती हे ॥ ३५॥ 
ग्रहण्यां शुष्कपुरीपप्रतीकारः 
कृच्छ्रेण कठिनत्येन यः पुरीषं fup | 
सघृतं ळवणं तस्य पाययेत्‌ क्सेशशान्तये ॥ ३६॥ 
ब्याख्या-यः ग्रहणोरोगादितः कठिनस्वेन वातसंसषटत्वाद्‌ बद्धेन AST ESQ" 
सकष्टेन पुरीषं मलं Agai निस्सारयति तस्य रोगिणः SII तब्मन्यकष्टनिरा- 
करणाय सघृतं रूवणं सर्पिषा सहितं सैन्धवं पापयेत्‌ अन्न निदाचोक्तस्य “सुवेदं इति 
क्षणस्य César १ न्येभार्स्था य योगः Kaha Vidyalaya Collection. 
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अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य TENS ग्रहणी मता | नाभेरुपरि सा ह्मभिवलोपस्तम्भबूंहिता ॥ 
अपक धारयत्यन्नं पक्षं सृजति वाऽप्यथः ॥ च० चि० १५ ॥ 

हिन्दी -चायु की अधिकता से मळ के सूख जाने के कारण यदि उसळे 
निकलने , में कष्ट हो रहा हो तो रोगी को घी और सेधानमक का सेवन 
कराना चाहिये । 

विशेष--यह अन्थकर्ता की अपनी नई सूझ है। नमक और घी दोनों ही 
पाचनकर्ता तथा तीनों दोषों के शामक हें । यह नई सूझ भी maama होने 
के कारण विद्वानों द्वारा आइत है । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 38 Il 


ग्रहण्यां सपिःप्रयोगः— 


वाताइळोमनं सर्पिः झुण्टीकर्केन साधितम्‌ | 
कासश्वासज्वरप्लीददाग्रहणीपाण्डुगञ्जनम्‌ ॥ ३७॥ 
व्याख्या--शुण्ठीकल्केन साधितं शुण्डी महोषध॑ तस्याः कल्केन साधितं पारितं 
añ: gd वातानुलोमनं तथा कास -श्वास-ज्वर-प्लीहा-ग्रहणी-पाण्डुरोगाणां गक्षनं विनाशक 
भवतीत्यर्थः | चक्रपाणिर पि-- = 
Wd नागरकल्केन सिद्धं वातानुलोमनम्‌ । 
ग्रहणी पाण्डुरोगष्नं प्लीहकासज्वरापहम्‌ ॥ चक्रदत्ते । 
घृतपाकविधिः-- दुग्धे afta रसे तक्रकल्को देयोऽष्टमांशकः । 
कल्कस्य सम्यक्‌ पाकार्थं तोयमत्र चतुरुंणम्‌ ॥ 
घृतपाके व्युपितनिपेधो यथाह वृन्द:-न्रोद्दिप्राण्यक्व्यो: काथो व्युषितो दोषलो मतः | 
हिन्दी -सोठ के कल्क से बनाया गया घी वायु का अनुछोमन करता है और 
खाँसी, श्वास, ज्वर, प्लीहा, हणी, पाप्डुरोग का विनाश करता है। agg 
"jeg: | 
विशेष--घृत निर्माणविधि-घी $ सेर, dts ५ पाव, जल ४ सेर लेना चाहिये। 
आचाय sq के कथनानुसार घी का पाक एक ही दिन में कर लेना चाहिये ॥३७ 
अहण्यां छागपयःप्रयोगः-- | 
आजं पयो मोचरसाम्वुबाह-हीवेरविल्वेन्दजकल्कसिद्धम्‌ | | 
दिनत्रयाद्वन्ति निपीतमु्रामामाचुवन्धां ग्रहणीं सरक्ताम्‌ ॥ ३८॥ | 
व्याख्या--मोचरसः शास्मलीवेष्टः अम्बुवाह मुस्तं होबेर॑ वालकं विल्वं sues | 
कीन एतदोपधानां कल्केन साधितम्‌ आजम्पयः छागदुग्थं निपीतं सेवितं ad | 
सरस पर सका असां ताका, ळक्तकुकतां((हिश्णकोपे मलस 
सरकत दयते) अथाह जैब्जट:--दोषलिज्ेन मतिमान्‌ संसर्ग तत्र लक्षयेत्‌? ग्रदर्ण | 


d. 
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रोगविशेषं दिनत्रयात्‌ त्रिपु दिवसेष्वेव हन्ति विनाशयति। उपजातिवृष्तम्‌ । भेषजसिद्धस्य 
छागदुग्धस्य महिमा-- : 

जोणेंडरृतोपमं क्षोरमतिसारे विशेषतः | छागं तद्‌ भेपजैः सिद्धं पेयं वा वारि साधितम्‌ ॥ 
अरहण्याश्चिकित्सासूत्रस्‌- अह्णोमाश्चितं दोषमजीणेबदुपाचरेत्‌ । 
अतीसारोक्तविधिना तस्यामञ्च विपाचयेत्‌ ॥ 
हिन्दी-मोचरस, नागरमोथा, नेत्रवाला, बेल की गिरी, कुटज के वीज इनके 
कल्क द्वारा पकाये गये वकरी के दूध के तीन दिन के सेवन करने से भयंकर आम 
और रक्त मिश्रित ग्रहणी-विकार का शमन हो जाता है ॥ ३८॥ 


इति श्रीमल्ञोलिम्बराजविरचिते चमस्कारचिन्तामणौ 
्रहणीप्रतीकारो नाम द्वितीयो विलासः समाप्तः i 


— HS 


ae x 
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अथ तृतोयो विलासः 
अथ संवादात्मिकां प्रस्तावनामाह-- 


कोमले HAS मच्जुले प्रोज्ज्वळे वत्सले चञ्चले TSH भूयताम्‌। 
यत्त्वया पृच्छ्यते तन्मया कथ्यते त्वन्तु मां प्रेक्षसे5द्यापि किंचक्ररक॥ 
व्याख्या-कोमले मृदुले fds शुद्धहदये मञ्जुले सौम्यस्वभाववति Ges; 
दौप्यमानवकत्राम्मो जे वत्सले प्रिये चञ्चले चपले Tat gat श्रूयताम्‌ , यत्त्वया पृच्छयते 
यद्‌ भवती एच्छति तन्मया कथ्यते WW स्वेमहं कथयन्नस्मि त्वन्तु मां भवती तु 
परिपालकं त्वद्युणानुरक्तं वा माम्‌ अद्यापि आज्ञापरिपारूनमन्तरापि किं कथं TE 
ARSE प्रेक्षते विलोकयसि । कविः पद्चेनानेन इदं भङ्ग्या निरूपयति यद. एष चमत्कारि- 
चिन्तामणिनामकश्चिकित्साअन्थो अया वार्तालापग्रसङ्गे एव रचितः न चात्र WW 
परिश्रमः कृतः । 
अतर वार्तालपप्रसस्ञे प्रत्युत्पन्नमतिः लोभ्विराजः स्वप्रियायाः प्रक्षान्‌ उत्तरयन्‌ मनागपि 
qa किन्तु सुकुमारतया परिशान्ता रलकला उत्तरप्रदानाद्‌ अविर मन्तं स्वस्वाभिनं 
प्रति वक्रदृष्टया परेक्षत इति अनुमीयते अनेन कवेरस्य यद्‌-भक्तेन मया घटस्तनि घटीमध्वे 
समुत्पाद्यते पद्यानां शतकम्‌? इति वेद्यजीवनोक्ता गर्वोक्तिः स्वभावोक्तिरेवावगम्यते। 
स्रग्विणीवृत्तम्‌ 1 
हिन्दी -कोमळ निर्मळ usse उज्ज्वळ प्रिय तया sae प्राणप्रिये ! सुनो, 
जो तुम पूछती हो उसका में ( लोलिम्बराज ) उत्तर देता जा रहा हूँ--फिर भौ | 
तुम मुझे ( न मालूम ) क्यों 241 नजर से देख रही हो । ~ 
विशेष--इस पद्य के द्वारा ग्रन्थकर्ता ने यह व्यक्त किया है कि यह ग्रन्थ हम 
दोनों ( पति-पत्नियों wr सम्भाषण मात्र है। दूसरी ओर अपनी प्रियतमा की 
सुकुमारता के कारण थक जाना और अपना निरन्तर कविता का प्रदर्शन ये दोनों 
ध्वनियां 'यत्वया प्रच्छुबते तन्मया कथ्यते त्वन्तु मां प्रेक्तसेज्यापि कि quem से | 
प्रतिध्वनित हो रही हैं ॥ ३ ॥ a 
विजयादियुटिका-- 
विजयानागरसुस्तागुडकृतगुटिका Jat TFs | 
शमयति कासं श्वासं हिसमिव वक्षोघ्वता वनिता ॥ २॥ | 
मपे ह eT माता साल ककारे रमित विजा | 
युडेन सम्मेल्य निमिता गुटिका बरी qe सुखे धृता सती कासं शासं च | | 


तृतीयो विलासः w9 
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तथा शमयति निवारयति यथा वक्षोध्ता वक्षसाऽलिङ्गिता वनिता प्रियतमा हिमं शौतवाधां 
परिहरति । आर्या वृत्तम्‌ 1 
हिन्दी-भांग को पत्ती, नागरमोथा इनके चूर्ण की गुड़ मिलाकर गोली बता 
Bl इस गोली को चूसते रहने से कास और श्वास रोग उस प्रकार शान्त हो 
जाते हैं जिस प्रकार अपनी प्रियतमा को छाती से eur लेने पर जाडा ॥ २॥ 
चिन्ता मणियोयः— 
रास्रावळापद्कदेवदारुफळत्रिको यूषणचिष्णुचूणंम्‌। 
चिन्तामणिः क्षोद्रघूतोपपन्नः श्वासांश्च कासांश्च निराकरोति ॥३॥ 
व्याख्या--राखां भुजङ्गाक्षी ( राखायाः चिन्तामणिवद्‌ गुणा अतणवेयं रा्रादियुटिका 
चिन्तामणिनास्रा प्रथिता ) वलां वाय्याळकः पकं पद्मकाष्ठं देवदार सुरदारु Gem 
त्रिफला त्र्यूषणं Rag विष्णुचूर्णं विडङ्गक्षोदम्‌ एतान्‌ सर्वान्‌ चूण्णोंकत्य एकत्र स्थापयेत्‌ 
विपमांशमागेन क्षोद्रघुतोपपन्नः एष योगञ्चिन्तामणिसंज्ञकः अयं श्वासान्‌ कासांश्च निराकरोति, 
इन्द्रवज्रादत्तम्‌ । 
हिन्दी--राखा, बला, पद्माख, देवदारु, ETS, बहेडा, आंवला, ats, मरिच, 
पीपल, वायविडंग इन सब का समानभाग चूर्ण लेकर Tas | इस चूर्ण को घी 
और मधु के साथ सेवन करने से श्वास-कास का शमन होता है | 
विशेष--इस योग का वास्तविक नाम 'राखादिगुटिका' है । किन्तु राखा के 
गुणों से सुग्ध होकर semen ने इसका नाम “चिन्तामणिवटी' रखा दै। इसमें 
qang का अनुपान लिखा है । इनको विपम मात्रा में मिळना चाहिये ॥ ३ ॥ 
aÈ वासादिकाथ:-- 
वासाहरिद्राधनिकागुड्डची भाडी यथा नागररिंगणीनाम्‌ | 
काथेन तीद्ष्णेन समन्वितेन श्वासः शमं याति न कस्य पुंसः ॥४॥ 
व्याख्या-वासा-आटरूपकः इरिद्रा. निशा धनिका धान्यकं गुडूची असता साङ्गो 
ब्राह्मणयष्टिका नागरं शुण्दी रिंगणी कण्डकारी एतेषां तीक्ष्णेन मरिचेन समन्वितेन सहितेन 
कायेन कस्य पुंसः पुरुषस्य श्वासः शमं शान्ति न याति अपितु समस्यापि शर्म यातोत्यथेः | 
इन्द्रवज़ावृत्तम्‌ | ad 
हिन्दी--अडूसा, हल्दी, धनियां, गियोय, भारंगी, als, कालीमिच इनका 
काथ बनाकर सेवन करने से सभी का श्वास रोग झान्त हो जाता है। 
विशेष-यद्यपि आयुर्वेदिक कोषकारों ने रिज्लिणी शब्द का अथे लिखते हुए 
gruis, केवतेसुस्तायास, कण्टकार्याञ्च' लिखकर अनेक अथो में इसका 
प्रयोग छिय्रा है किन्त मराठी भाषा में केवळ कण्टकारी को ही रिंगणी कहते EU 
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इससे अनुमान किया जाता है कि इस महाराष्ट्रनिवासी कविने कविता-प्रवाह मे 
आकर आत्मविभोर हो कण्टकारी के लिये अपनी मातृभाषा में प्रयुक्त रिंगणी शब्द 
का प्रयोग किया हो | अन्यथा वह इसके अन्य संस्कृत नामों का प्रयोग करता e] 


लवङ्गादिवटी— 
समलवंगमरीचविभीतकेः खदिरसारसमैरवलोडितैः | 
Asin z ys 
कथितवब्चुलिकासलिळेवंरी GAIN कसन श्वसनं जयेत्‌ ॥५॥ 
व्याख्या-छवंगं देवकुसुमं मरिचं Agi विभीतकम्‌ अक्षफलस्‌ एते त्रयः पदार्थाः 
समभागयुक्ताः सवैः समं खदिरसारः दन्तथावननियासः वब्युलिकासलिलेः वव्वूलक्काथे: 
कथिता पाचिता वटी शुटिका सुखब्रता बदनमध्ये धता सती कसनं कासं, श्वसनं श्वासं च 
जयेत्‌ । आर्यावृत्तम्‌ | 
हिन्दी लवंग, काळीमि८, बहेड़ा इन तीनों का चूणं समानभाग और इन | 
तीनों के समान खदिरसार ( कत्था) मिलाकर ags के छाथ की भावना देकर 
गोळी बनाकर रख Š 1 इस गोली को चूसने से श्वास कास का शामन होता है ॥५॥ 
कासरोगे वासककाथ:-- 
एुळोमजावछभसजुपल्लीतातात्मभूरेखरकेतनस्य l 
सौन्दयेदूरीकृतरामरामे कपायकः काससमीरसर्पः ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--सोन्द्यंदूरीकृतरामरामे सौन्दर्येण शरीरछावण्येन दूरीकृता Ar 
रामरामा सीता यया सा TUTE, पुछोमजा झची तस्या Wen] देवराज इन्द्रः तस्य 
सूनुः अनुजः, “सूनुः ASIA tal’, इति विश्वः । उपेन्द्रः श्रीकृष्णःत स्य पत्नी sgat: तस्याः 
तातः समुद्र: तस्यात्मभूः पुत्रः चन्द्रः सः शेखरे यस्य सः शिवः तस्य केतनं वाहनं gt 
वासकः, यथाह भेदिनीकोशकारः । 
वृषो धर्मे वलीवर्दे ग्यां पुंराङिभेदयोः । भ्रष्ट स्यादुत्तरस्थश्च वासमूषिकशुक्रले ॥ 
तस्य कपायकः काथः काससमीरसपेः कास एव समीरः तस्य विनाशाय सर्पः पवनाशन 
एव विद्यते | अत्र काससमीरसपः, इति रूपकालक्कारः। पक्षान्तरे पुलोमजा देवेन्द्रपल्ली तस्या | 
TOA: स्वामी इनदरः तस्य सूनुः पुत्रः अजुंनः तस्य पत्नी द्रौपदी तस्याः तातः पिता हुपदः | 
SUE: RE guid शिखण्डइचूडा5स्यास्तीति सर्प: फटावान्‌ स एव. शेखरे यस्य सः | 
E केतनं वाहनं wr सिंहास्यः शेषंपूर्ववद । उपजातिवृत्तम्‌ । | 
— e E 
d m सौन्दयं से सीता के सौन्दर्य को भी fees करनेवाली | 
iu IT ! अडूसा का छाथ कासरूपी चायु का विनाश करने के लिये साक्षात्‌ सांप | 
जयात fice gar कर्थ) कीक GOS ता दै ॥॥ | 
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कासे पिप्पल्यादिचूणेम्‌-- ros 

पेष्पल्लीपि iut 3 # * A 
पिष्पळीपिप्पलीसूळविभीतकमद्दौषधैः । 


मधुना सेवितैः कासः प्रशाम्यति कुतूहलात्‌ ॥ ७॥ 
व्याख्या-पिप्पली कृष्णा पिप्पलीमूलं अन्थिकं विभीतकः अक्षः ai शुण्ठी 
समभागयुक्तमेतेपां मधुना सेवितैः चूर्णैः कासः कुतूहलात्‌ सरळतया प्रशाम्यति शमं 
यातीत्यर्थः | अनुष्टुप्छन्दः | 
हिन्दी -पिप्षळी, पिप्पलीमूल, चहेडा, dis इन सबको समानभाग लेकर चूर्ण 
कर Sl इसको मधु के साथ सेवन करने से आसानी से खाँसी दूर हो जाती हे । 
कासरोगे त्रिफलादिचूणेम्‌- 
फळत्रयच्छिन्नरुहाइुताइारात्राक्मिध्वंसिकटुतरयाणाम्‌। 
चूर्ण समांशं खितया समेतं कासं जयेन्नात्र विचारणीयम्‌॥ ८॥ 
व्याख्या--फळत्रयच्छित्नरुहाहुताशराखनाक्कमिध्वंसिकडत्रयाणाम्‌ पथ्याधात्रीविभोतक- 
युडूचोचित्रकसुवहाजन्तुब्नशुण्डीमरिचपिप्पलीनां समांशं सममागं चूर्ण क्षोदः सितया 
इश्षुविकारेण समेतं कासं जयेद्‌ निनाशयेद्‌। अत्र न विचारणीयं सन्देहो नेव een: 
AML इत्यस्य स्थाने तत्रैव 'समं सं? इत्यपि पाठोऽस्ति | उपजातिवृत्तम्‌ । 
दिन्दी-हरडङ, बहेड़ा, आँवळा, गिलोय, चीता की छाल, wen. वायविडंग, 
ats, मरिच, पीपल इन सबको समपाग लेकर UD कर ळे और चूर्ण के बराबर 
उसमें मिश्री मिला दें । इसके सेवन से कास का शामन होता दै, इसमें कोई सन्देह 
नहीं nen 
कासे निकडचूणेम् ' 
संयुतं शुडसर्पिभ्यां चूर्णे ज्रिकड्सम्भवम्‌। 
निहन्ति तरसा कासांखासानिच सतां ae neu 
व्याख्या--त्रिकडुसंभवं शुण्डीमरिचपिप्पलीङ्कतं चूर्णं गुडसपिभ्यौ संयुतं मिलितं सत्‌ 
तरसा हेलया तथा कासान निहन्ति विनाशयति यथा हरिः भगवान्‌ सतां सब्जनानां त्रासान्‌ 
हरतीति | अनुष्डुप्छन्दः | 
दिन्दी-साठ, मरिच, पीपल का चूर्ण गुड़ और घी के साथ मिलाकर सेवन 
करने से उस प्रकार कासरोग का सरलता से विनाश करता दै, जिस अकार 
भगवान्‌ सजनो के कष्टों का ॥ ९ ॥ 
बाळकासे अतिविषाप्रयोगः-- 
मनोहरे मानिनि मञ्चघोषे शरीरशोमाजितमञ््घोषे। 


wat afit काससपि च्छिनत्ति क्षौद्रेण युक्ताऽतिविषा शिशानाम्‌॥ 
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E मुरि चेतोहरे मानिनि स्वाभिमानयुक्ते मशुघोषे मक्षुलस्वरे शरीरशोभा- 
तमअध्यबेश्ररशोभया_देहकान्त्या जिता AFRA मज्जुघोपा स्वर्वेश्‍्या यया सा तत्स- 
wal, gan माक्षिकेण युक्ता मिलिता अतिविपा प्रतिविषा शिशूनां वालकानां ज्वर वाम. 
कासमपि च्छिनत्ति दूरीकरोति । उपेन्द्रवज्रा | 

हिन्दी-है सुन्दरि ! मधु के साथ अतीस का घूर्ण चराने से बालकों के उवर, 
चमन ( उलटी ) तथा कास रोग झान्त हो जाते हैं ॥ १०॥ 

श्वासकासहरो योगः-- 

श््क्गवेररसचन्द्ररोखरे माक्षिकाल्रिनिकरेण सुन्दरे । 

श्वासकासयुगमंहस्चयं सेविते सति सति प्रणश्यति ॥ ११॥ 

व्यांख्या--शक्गवेररसचन्द्रशेखरे ATT BST रस एव चन्द्रशेखरः शिवः 
तस्मिन्‌ माक्षिकारिनिकरेण सुन्दरे माक्षिकं मधु तदेव .अलिनिकरः अमरसमूहस्तेन सुन्दरे 
हे सति ! सच्चरित्रशालिनि । तस्मिन्‌ सेविते सति श्वासकासयुगमंदसञ्चयं श्वासकासयुगम्‌ एव 
अंहः पापं तस्य सञ्चयः समूहः प्रणश्यति विनष्टो भवति। रथोद्धतावृत्तम्‌ | 

हिन्दी-हे प्रियतमे ! सोठ के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से श्वास 
कास का विनाश हो जाता है । 

विशेष-सोंठ सूखी होती है अतः इसका रस निकाला नहीं जा सकता अतएव 
इसका हिम अथवा काथ बनाकर प्रयोग करे ॥ ११ ॥ 

श्वासकासनाझने योगा-- 

x श्वासिनः कासिन औषधानि वहुनि कणात्‌ किमिति क्रियन्ते | 
एक मरीचालिरजो विहाय सितामधुस्यां मधुराधरोष्ठि | ॥१२ 


व्याख्या-समीपस्थितां vafa मधुराधरोष्ठीतिसम्बुद्धय श्वासिकासिनः प्रति योगः 
विशेषकथनमारभत्ते-रे त्रासिनः श्वासरोगोऽस्तीत्ति श्वासी तत्सम्वुदं जसि रूपम्‌ रे कासिनः 
कासरोगाभिभूताः कष्टात्‌ परिश्रमाधिक्यात्‌, घनव्ययाद वा सितामधुभ्यां सह सम्प्रयुक्तम्‌ 
एकं केवळं मरीचालिरजो विहाय मरीचमेवालिः अमरः इयामल्वात्‌ तस्य रजः चूर्ण तदू 
विहाय त्यकत्वा वहून्यनेकानि औषधानि मेषजोपचाराः किभिति कथंकारं क्रियन्ते यतो हि 
सवांण्युपचाराणि व्यथांनि क्लेशकराणि वेत्याशयः । इनद्रवञ्राबृत्तम्‌ | 


हिन्दी -अन्थकार अपनी पत्नी से वार्तालाप करता हु आ श्वास-झास : | 
के प्रति लह रहा दै-दे ्ास-्कास के रोगियों ! मिश्री और मधु मिले हुए | 
कालीमिच के चूण का सेवन छोड़कर आप और अनेक ओपधियों के सेवन का | 


्यर्थ कष्ट क्यों करते हैं । अर्थात्‌ यह em लाभकारक 
र भक शास-कास सें अत्यन्त छाभकारक 
योग ह्वै10१२॥॥०० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya bolton i 
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रक्तपित्तादौ वासकप्रयोगः-- À 
Te रे द्विजोत्तम भजोत्तमं qui 
एष धर्मे उचितः सुरद्विषां भेषजेऽपि TWIT इष्यते ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--रे दिजोत्तम ! भो बाह्मणगरेष्ठ उत्तमं ae रक्तपित्तकसनश्षयापह रक्तः 
पित्तकासराजयक्मरोगापहारिशं दृषं वासकं भज सेवस्व । एष योगः कथितः । उत्तराद्धे तु 
भ्रि्प्रति भाषमाणाया रलकलाया वृपशब्द्परत्वेन परिद्दासग्रवृत्ति, तत्पक्षे az द्विजो- 
WW! उत्तमं पीनं vi दृपभं मज gge । अत एव वक्ति सा एप धर्मः सुरद्विषां राक्षसा- 
नाम्‌ उचितः किम्‌ अन्यत्र भेपजेऽपि वृषशब्द इष्यते ? अपितु नेष्यत इत्यथ- अभिनव- 
निधण्टौ वासकगुणा:-- ; 
वासको वातकृत्स्वर्यः कफपित्तास्रनाशकः | इवासकासञ्वरच्छदिमेहकुषक्षयापहृः ॥ 
हिन्दी--हे द्विजराज ! रक्तपित्त कास तथा क्षय का विनाश करने वाले उत्तम 
गुणयुक्त AEA का सेवन कीजिये | निम्नलिखित पंक्ति में qu शब्द के श्लेपास्सक 
अर्थ को ध्यान में रखकर परिहासपूर्वक रत्नकळा अपने पति से कह रही है-- 
azie का सेवन” भक्षण तो राक्षर्सो के लिये उचित है, बया ऐसी वस्तु का 
, उपयोग ओषधि के लिये करना चाहिये १। रथोद्धताबृत्तम्‌॥ १३ ॥ 
श्वासरोगे युडतेलग्रयोग- | See 
कटुतैलेन संयुक्तो गुडो यावन्न सेवितः । 
सप्तरात्रं कथं तावत्‌ श्‍वासिद्दवासो विनयति ॥ १४॥ 
ब्याख्या--इवासरोगिणा सप्तरात्र सप्ताहं यावत्‌ कडतेळेन सषंपतैलेन संयुक्तो मिलितो- 
get न सेवितः तावत्‌ कालळ्पर्यन्त॑ इवासिश्वासः इवासरोगोऽस्यास्तीतिं इवासी तस्य 
इवासो रोगविशेषः कथं केन प्रकारेण विनइ्यति | अनुष्टुपूछन्दः । 
चक्रपाणिरपि-- TES 
ge कडकतैळेन भिश्रयित्वा समं लिहेत | ज्रिसप्राइप्रयोगेण श्वासं नि्मूलतो जयेत N 
. हिन्दी-श्वासरोगी जबतक लगातार एक सप्ताह पर्यन्त गुड़ और कडुआ 
तेल का सेवन नहीं करता तब तक उसका श्वास रोग झान्त नहीं होता । | 
विशेष-- छो लिग्बराज के लिखित इस गुड़ तेल के सेवन का समय एक सप्ताह 
का है, और चक्रपाणि के योग में तीन सप्ताह का समय दिया गया है । इस 
अवधि के निर्णय के लिये चिकित्सक से परामश करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


कासरोगे रास्नादिषतम्‌-- ; pue 
कल्केन रास्नात्रिकटुचिकण्टबतरादिसुख्येन च . कण्टकायोः। 
रसे-प्रिप्रकथेन् व्युतित- सत्र क्रासा; मरुव अक ययन १५॥ 
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` ड्याण्या--रास्नात्रिकडश्रिकण्टवलादिसुख्येन : | 
प्रधानेन कल्केन तथा च कण्टकार्यां: कण्टालिकायाः रसे विपक्वेन घतेन सद्यः सपर 
समस्ताः पञ्चविधाः कासाः sed प्रयान्ति विनष्टा भवन्तीत्याझयः । 'उपजातिबृत्तनू| 
यथोक्तम्‌ : 
चक्रपाणिना चक्रदत्ते-- 
घृतं रालाव लाव्योषर्वदंप्राकल्कपाचितम्‌ | कण्टकारीरते सर्पिः पज्चकासनिपूदनम्‌॥ 
हिन्दी--रास्ना ats मिरिच पीपल गोखरू खिरेण्टी इन सबका कएक = चरनी 
बनाकर कण्टकारी के रस में घी को पकाकर सेवन करने से पांचों कासोंका 
शमन होता है । 
विशेष--गो ga ४ सेर करकद्रव्य १ सेर कण्टकारी का रस १ सेर इन सबके 
एक साथ मिलाकर घृतपाक विधि से wur) तयार हो जाने पर इसका 
सेवन ६ माशा से लेकर १ तोळा तक्र की मात्रा में करें । यदि स्वरस प्राप्त न हो 
तो ८ सेर कण्टकारी के पन्चाङ्ग को लेकर ६४ सेर जल में पकाकर १६ सेर शेप 
रहने पर उताकर प्रयोग करें ॥ १५ ॥ 
श्वासादौ बिभीतक प्रयोगः-- 
दृशाननस्य तनयो वदने संस्थितो SHE | र 
इवसन कखनं वापि तमिवानिळनन्दनः ॥ १६॥ 


ब्याइय़ा-रशाननस्य रावगस्य तनयः पुत्रः AA: ANNA अक्षपदेन विभोतकत्य 
TOM, वदने मुखे सांस्थितः शृतः सन्‌ इवसनं इवासरोगं कसनं कासरुजं तथा wu 
यथा तं रावणपुत्रम्‌ अक्षर अनिळनन्दनः-अनिलस्य वायोर्नेन्दनः सूनुः हनूमान्‌ (d 
कुमारम्‌ अजयदिति ) । अनुष्ड॒ पृछन्दः | 

हिन्दी -रावण का पुत्र अक्ष जिसका पर्यायवाची शब्द ager? इसको 
सुख में रखकर चूसने से श्‍वास तथा कास का उसप्रकार 'विनाश होता है जित 
पकार हनुमान जी ने उस ( अक्षकुमार ) का विनाश किया ॥ १६॥ 

शुण्ठ्यादि क्वाथः 


द अयि. पाणप्रिये जातीफळलोहितलोचने | 
EH gaga: काथः कसनइवसनादिराट्‌ ॥ १७॥ | 
व्याख्या--अयीतति सम्बोधनं जातीफललोहितलोचने मालतीफल्वद्‌ Sm | 
बति भ्राणप्रिये es! शुण्ठी महौषधं Wet पद्मा-एतयोः कृतो रचितः काथः कषा 


fStop lachen Ju 
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| के काथ का सेवन कास qd श्‍वास रोग के लिये सर्पराज के समान विनाश 
कारक EI 
विशेष--यहाँ पर 'अहिराट! शब्द से ग्रन्थकार का अभिप्राय वातज कास 
LE श्वास से ही है क्‍योंकि अहि=सए रोग का नाशक नहीं अपितु 
“पचनाझन' होने के कारण वायु का भक्षक ( अतएव नाशक ) होता है ॥ १७॥ 
वालरोगेपु अतिविषाप्रयोग:-- 
ज्वरवमोकसनानि विनाशयेद्तिविषा मधुना सहिता शिशोः। 
Gale gu खुवणंविराजिते gag सुन्दरि देव्यपराजिते ॥१८॥ 
व्याख्या--सुसुखि रुचिरास्ये ay कमनीयभूल्तायुक्ते सुवणंविराजिते काञ्चनाभर- 
णेरलंकृते किंच रमणीयवर्णेन सिते सुतनु ऋशोदरि सुन्दरि चित्ताकर्पके देवि दिव्यगुण- 
मण्डिते, अपराजिते स्वाभिमानिनि मधुना क्षौद्रेण सहिता-अतिविषा शङ्गी Pret: वाल- 
[| कस्य ज्वरवमीकसनानि विनाशयेत्‌ । अतिविपायुणाः-“जीणेज्वरातिसारामविषकासवभिः 
क्रिमीन्‌ , हरेदिति पूर्वेणान्वयः | उपेन्द्रवज्ावृत्तम्‌ | 
हिन्दी-हे सुन्दर सुख we वर्ण शरीर तथा quit वाली र्वाभिमानिनि 
Ba! अतीस को मधु के साथ चराने से वाळकों के उवर दमन ( उल्टी ) तथा 
खांसी ये रोग शान्त हो जाते E । 
विशेष- वास्तव में अतीस का प्रयोग बाळ रोगों में अत्यधिक छाभदायकं 
देखा जाता है ॥ se n : 
झूळनाशनोयोगः- 
नच्यन्ति You कटिकुक्षिवस्तौ र्वूकतेळाद दरामूळमिधात्‌ | 
यथा नराणां धनिनां धनानि समागमाद्‌ वारविलासिनीनाम्‌॥१९॥। 
व्याइया--दझमूरूमिआद्‌ उभयप्मूरसंयुताद्‌ ' रूबूकतेलाद्‌ एरण्डतेलात्‌ करिकुक्षि- 
चस्तिभवाः शूलाः तथा नहयन्ति यथा धनिनां विपुळेश्‍वयेवतां नराणां पुंसां धनानि वारः 
विलासिनीनां पण्यवधूनां समागमात्‌ सम्पकात्‌, चक्रपाणिरपिचक्रदत्ते¬ 
| दशमूलीकषायेण पिबेद्‌ वा नागराम्मसा। 
कुक्षिवास्तिकरीशूले तेलमेरण्डसम्भवम्‌॥ 
अन्यदपि आमवातगजेन्द्रस्प कटीविपिनचारिणः। 
एक एव निहदन्ताऽसौ-एरण I 
.. हिन्दी-दशमूलमिश्नित एरण्ड तेळ के सेवन से कमर कुक्ति और बस्ति सें 
होने वाळा शूळ का उस प्रकार का नाश हो जाता है जिस प्रकार वेश्या का 
समागम करते Ret केपघन का arenam qtio Vidyalaya Collection. 
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रास्नादिकपायः-- . nes 
रास्नासुतानागरदेवदारुपञ्चाङिघयुग्मेन्द्रयवेः कषायः | 
रुवूकतेळेन निषेव्यमाणो भेत्ता भवेदामसमीरणस्य ॥ ॥ 
व्याख्या--रास्ना सुवहा अमृता गुडूची नागरं Test देवदारू सुरदारू पञ्चाडि्रयुसन्‌ 
उभयपज्ञमूलम्‌ इन्द्रयव॑ कुटजवीजम्‌ एतेषां कषायो रूवूकतेळेनएरण्डजस्नेहेन adara 
प्रयुज्यमानः सन्‌ आमसमौरणस्यामवातस्य भेत्ता विनाशको भवति । eR 
पजातिः 1 
दिन्दी-रास्ना गुडूची सोंठ देवदारू quae इन्द्रजो इनके क्वाथ का एर 
के तेळ के साथ सेवन करने से आमवात का विनाश होता È N २०॥ 
. आमवातघोब्पपरोयोग:-- 
विलासिनीविछासेन विलासिदृदयं यथा। 
तथा गुडूचोविद्वेन हरेदाम समीरणम्‌ ॥ २१ Il 
व्याख्या--यथा विलासिनी नायिका तस्या विलासेन हाभभावकटाक्षादिना विलापि 
हृदयं रसिकपुरुपस्य चेतो ata तथा Gest fewer विश्वेन शुण्ठ्या सहयुक्ता आप 
समीरणम्‌ आमवातं हरेत्‌ । अनुष्डप्छन्दः | इत्यामवातप्रतीकारः । 
हिन्दी-जिस प्रकार नायिका के हावभावादि से रसिक का हृदय हरा जाता 
है उसी प्रकार गुरुच का dis के साथ सेवन करने से आमवात का अपहरण 
होता है ॥ u 
अथ नेत्ररोगप्रतीकारः- : 
शोमामिः परिभूतभूञ्रतनये त्रेलोक्यगीतान्वये 
कान्तेऽरण्यकुळत्थिकाइछगणजे नीरे निधायाम्बरे | 
सुस्विना वितुषीकृताः कररुदैवामश्रवां चूणिताः 
'पिष्दा सैन्धबवोळचूर्णंसहिताः सर्वाक्षिरोगापद्दाः ॥२२।| 
ध्याख्या--शोभामिः सुषमाभिः परिभूता तिरस्क्ृता भूभतनया गिरिराजसुता T 
यया सा तत्सम्वुद्धो, त्रेलोक्यगीतान्वये त्रैलोक्ये त्रिलोक्यां गीतः स्तुतः अन्वयो dat TAH 
सा तत्सम्बोधने, कान्ते Raat! अरण्यकुलरिथका वन्यकुळत्थः अम्बरे वस्त्र 
छगणजे नीरे गोमयरसे aaa: पाचिताः वामभ्रुवां कामिनीनां कहरुदैन॑सें: gU 
त्वग्विरहौक्षता: पश्चाचचूणिता: पिट्ठा च सैन्धवं Reged ae जातीरसम्‌ अनयोस्च्‌ 
स्ाक्षिरोगापददाः सवेविध नेत्रामयरघ्ाः भवन्तीति । शादूंलविक्रोडितम्‌ | 
हिन्दी--अपने अ पार्वती at efsu कूरनेवाळी तीनों ह| 
Haare वाल रि संरी इया को कपा मै निकर उसका गे 
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में स्वेदन कर छिलके उतार कर सुखाने के बाद Sol बंनाकर इसमें सेम्धा नमक 
और बोळ ( गन्धरस) चूर्ण सहित सबको एक साथ पीसकर अन्जन करने से 
|| सभी प्रकार के नेत्र रोगों का शमन हो जाता है ॥ २२॥ : 
1 जयति मारुतपित्तकफेः wat बहुविधामपि लोचनयोव्यथाम। 
: डढतर मधुना बहुलीकृतो वहळपल्ळवपल्ळवजो ven ॥२३॥ 
} व्याख्या--वहलूपल्छवो HAT: तस्य पर्ळवजो रसो नवकिसळयोत्थस्वरसः, मधुनां 
माक्षिकेण बहुलीकृतः स्फीततां नीतः सम्पृक्तः दृढतरं वाढं सेवितः सन्‌ मारुतपित्तकपैः 
इ. Pratt: कृतां मिलितैः पृथक्‌ पृथग्‌ वा इतां बहुविधां विभिन्नभ्रकारवतीम्‌ अपि लोचनः 
योव्यंथां नत्रपींडां जपति विनाशयतीत्यर्थः । वाग्भटोऽप्याइ- ` 
वातपित्तकफसन्निपातजां नेत्रयोबेहुविधामपि व्यथाम्‌ । ` 
शीघ्रमेव जयतति प्रयोजितः शिग्रुपल्छवरसः समाक्षिकः ॥ अष्टाङ्गढृदये ॥ 
शिम्ुपल्लवनियांसः सुद्दष्टस्ताम्रसम्पुटे | ; 
1 घृतेन धूपितो इन्ति शोधद्द्षांथुवेदनाः ॥ 
|| अत्र योगे जतस्य योगिकत्वेनास्य प्रयोगो विहितो ada पतदेव तस्माद्‌ वैशिष्टयम्‌ । 
द्रुतचिलम्बितबृतम्‌ | 
| .हिन्दी-ळाळ सहजन की पत्ती का रस मधु भिछाकर आंखों में डालने से 
| वात पित्त कफ जनित तथा और भी अनेक अकार की नेत्र वाघायें निश्चित दूर 
हो जाती हैं ॥ २३॥ 
अज्जुनचिकित्सासाइ- 
कुचलयनयनेऽज्जुंन कफोत्थः सह सितयाशु निराचरीकरीति। ` 
प्रियकरमिव कामिनी नवोढा निहितमुरोजयुगे लघुप्रमाणे suit 
व्याख्या-हे कुवलयनयने कुवलयं नीळकमळं तदवन्नीले नयने नेत्रतारिके यस्याः 
सा तत्सम्बुद्धो, ww सितया प्रयुक्तः कफोत्थंः समुद्रकफः अजुनं तदाऽऽव्यनेत्ररोगम्‌ आशु 
| निराचरीकरीति दूरीकरोति । यथा नवोढा नवविवाहिता कामिनी कामप्रवणापि रघुः 
प्रमाणे स्वल्पाकारवति उरोजयुगे स्तनयुरमे ` निहितम्प्रयुक्त प्रियकरमिव पत्युः पाणिपर्लव- 
| भिव आशु निराचरीकरीति, पूर्वेण सम्बन्धः । पुष्पिताग्राबृत्तम्‌। अजुंनरोगस्य स्वरूपम्‌ 
एको यः शशरूधिरोपमश्च विन्दुः । 
| Breet भवति तमजुनं बदन्ति॥ सु. उ. अ. ४ ॥ 
| मतान्तरे यथाह रवियुप्तः--कृष्णभागे सितं विन्दु शुक्लं विद्यात्‌ कफात्मकम्‌ । 
| रक्त च शुक्लभागस्थमजुंनं शोणितोदभवम्‌ ॥ 
, चिकित्सासाम्यमू-- gee: क्षौद्रेण संयुक्तः कतकः सैन्धवेन वा । 
' . CC-0.In Public Rensi enhi Kani Maha शपरा जन स्जुने ६ तत्त | 
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हिन्दी -नीछकमळ के सहश नेन्रवाळी ग्रियतमे ! मिश्री के साथ समुद्र 
का प्रयोग उस प्रकार अजुन ( फूली ) नामक नेत्र रोग को शीघ्र दूर हटाता है, 
जिस प्रकार नवविवाहित कामिनी अपने छोटे स्तनों के ऊपर रखे गये अपने 
प्रियतम के हाथ को ॥ २४॥ 
सामान्यनेत्ररोगचिकित्सा-- 
इति निगद्तिमायं नेत्रखारं foe 
घृतमघुसमवेता सेविताग्या निशायाम्‌ | 
शशिमुखि रतिल़ी छालोलदष्टे त्वमग्या 
कथमदृदद विधत्से वैपरीत्यं परन्तु ॥ २५॥ 
व्याख्या--हे आये ! रत्नकले ! घृतमधुसमेवता गव्याज्यमाक्षिकाभ्यां सम्मिलिता 
अग्या त्रिफला निशायां रात्रौ सेविता परयुक्ता सती नेत्रसार' नयनसुखं विधत्ते करोतीति 
निगदितं कथितम्‌ । हे शशिमुखि ! चन्द्रवदने ! रत्तिलीलालोलदृष्टे रतिलीळा कामक्रीग 
तस्यां लोला चञ्चला दृष्टि; यस्याः सा तत्सबुद्धौ, यद्यपि त्वम्‌ अभ्या बुद्धिमती विदुषी च 
तथापि, अहृह ! इत्याश्चर्ये वैपरीत्पं मेथुनरूपं विपरीताचरणं कथं कर्मात कारणात्‌ fered 
करोषि, यतोहि नेत्ररोगेषु मैथुनम्‌ अपथ्यत्वेन निषिद्धम्‌ । तद्यथा-- 
aM शुचं मैथुनमश्चवायुविम्पूत्रनिद्रावमिवेगरोधान्‌ | 
नरो न सेवेत हिताभिलाषी रोगेषु सर्वेषु इगाश्रयेपु ॥ 
हिन्दी-हे आर्य गुणोंवाळी रत्नकळा ! रात में घी और मधु के साथ fue 
का सेवन करने से सभी प्रकार के नेत्र रोगों में लाम होता है । चन्द्रमा के सहश 
सुख तथा काम कीड़ा में चञ्चल चितवन वाळी प्रियतमा यद्यपि तुम श्रेष्ठ हो फिर 
सी इस प्रकार का विपरीत आचरण क्यों कर रही हो । मालिनी वृत्तम्‌ i 
. विशेष--इस पद्य में त्रिफला सेवन की विशेषता एवं नेन्न रोग में मैथुन अपष्य |: 
होता है, इन दो वार्ता का उल्लेख ग्रन्थकार को अभिमत usu 
. नक्तान्ध्यचिकित्सा-- 
निराकरोति नक्तान्ध्यं तथा गोशकृता कणा । 
यथा रतेन रमणी रमणस्य मद्दाचलम्‌॥ २६॥ 
च्याख्या-गोशङता गोमयरसेन युक्ता कणा पिप्पली चत्तान्ध्यं रात्र्यन्थत्वं तवा || 
निराकरोति दूरीकरोति यथा रमणी ननोडा नायिका रमणस्य भैथुनशीरुस्य पुंसः emu 
( निराकरोतीत्यर्थः ) अनुष्टुप्छन्दः । j 
हिन्दी--रतोंधी रोग में गाय के गोवर के रस में पीप को पीसकर नेत्रा मे 
छयाने से उक्त रोग उस प्रकार क्षीण हो जाता है, जिस प्रकार अधिक मेंबर 
करने Ro Ran ला ey ४०/०४० Collection. 
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नेत्रकुसुमरोगे अपराजिता प्रयोगः-- | 
सवेतापराजितामूळं घर्षितं शीतवारिणा | 
अञ्जनान्नेत्र कुसुमं कुसुमस्य निकृन्तनम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्याख्या--शीतवारिणा शिशिरजलेन घपितं घृष्टं सवेतापराजितामूलं गिरिकार्णिकायाः 
जटां तस्य ATA प्रयोगात्‌ नेत्रकु्ुमं चक्चस्थपुष्पाऽरब्यरोगं तस्य कुसुमरूपरोगस्य 
निङन्तनं विनाशकरं waft | अनुष्दुपुछन्दः । 
दिन्दी-सफेद्‌ अपराजिता की जड़ को शीतळ जळ में घिसकर आंख में लगाने 
से कुसुम ( get या फूला ) रोग का शमन होता हे ॥ se 
शुक्ररोगे माक्षिकप्रयोगः- 
नारिकेळफळस्थूळस्तनमोद्वितमानसे | 
इरिणाक्षि दरेच्छुक्र माक्षिकं मादिरकान्वितम्‌॥ २८॥ _ 
ब्याझ्या--नारि केलफळस्थूलस्तनमोहितमानसे दृढफलवत्पीनङुचयुगळाम्यां Aled 
स्वायत्तीकृतं मानसं मनः यया सा Tegal इत्थम्भूते हे हरिणाक्षि हरिणरय अक्षिणी 
इव अक्षिणी यस्याः सा तत्सम्वोधने हे स्ृगनयन्नि ! माक्षिकान्तितं क्षौद्रेण सहितं. माक्षिकं 
स्वर्णमाक्षिकं शुक्रं शुक्लं कुसुमाऽऽख्यं रोगं हरेद्‌ विनाश्चयेत्‌ | अनुष्टपूछन्दः | 
चक्रपाणिरपि तथैव व्याचक्षते ताप्यं मधुकसारो वा बीजन्चाक्षस्य सैन्धवम्‌ । 
मधुनाअनयोगाः ्युश्चत्वारः शुक्रशान्तये li 
, हिन्दी- नारियल के सहश स्थूळ स्तनों से मन को मोहित करनेवाली, हरिण- 
के समान विशाल एवं चञ्चल at वाली (up! स्वणमाक्षिक को शुद्ध करके मधु 
के साथ घिसकर उसका अन्जन लगाने से शुक्र (gel) रोग का शसन होता 


 है॥ २८॥ 
| इति नेत्ररोगचिकित्सा समाप्ता i 
अथकामलाचिकित्सा माइ 


सवासावयस्थे सभूनिम्बनिम्वे सतिक्तोत्तमे क्षौद्रयुक्ते कषाये | 
' निपीते ya क्षीयते पाण्डुरोगान्विता कामलाकोमलाऽकोमलापि ॥२९॥ _ 

व्याख्या--हे उत्तमे भरेष्ठयुणशालिनि! सवासावयरये वासकइरीतवयो ( वयस्था 
शब्देन genta qeka) ताभ्यां सह सभूनिम्वनिम्वे किरातपिचुमदाभ्यां साकं 
सतिक्ता कडुकया समं क्षौद्रयुक्ते मधुमिश्रित्ति कषाये काथे निपौते सेविते सति कोमला नवीना 
अकोमला प्राचीनापि पाण्डुरोगान्विता पाण्डुरोगेण संयुक्ता कामला भवं क्षीयते विनरय- 
` तीत्यर्थः । एषयोगः कामलायां पाण्डुरोगे च एथक्‌ःपृथक्‌ प्रयुक्तोषषि छाभकरों भवति। 


| मुजडप्रपातरू6.कामत्मपराडसेयजक्षापानि MAME ARETE dyalaya Collection. 
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यथाह चक्रपाणिः फलत्रिकाऽसृतावासातिक्ता भूनिम्बंजेः कृतः । 
काथः क्षोद्र्युतो हुन्यातं पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ चक्रदत्ते। 
हिन्दो-हे रत्नकला ! अहूसा हरीतकी चिरायता नीम की gre और कुटकी 
इनके क्वाथ का मधु के साथ सेवन करने से नवीन अथवा पुराना पाण्डुरोग सहित 
कामळा रोग का दामन होता है ॥ २९॥ 
पटोलादि क्वाथः 
पटोळपाठाकड्रोहिणोनां छिन्नोदूभवाशीतमधुस्नचाणाम्‌ | 
काथो विषच्छर्दिबळासपित्तकुछज्वरारोचककामलाखु 
च्याख्या--पटोलं राजीफलं पाठा अम्बष्ठा कडरोहिणी कडका तासां, तथा fet 
get अशीतम्‌ ऊपणस्‌ मधुरो Tega: समांशकांनाम्‌ पतेपां द्रव्याणां कृतः कपायः 
विषे तज्जन्यविकारे weit वमने वलासे कफोत्ये रोगविशेपे पित्तविकारे ज्वरे अरोचके 
कामळायाश्च सेव्यः | उपजातिवृत्तम्‌ | 
. हिन्दी --परवळ पाठा कुटकी गिलोय मरिच महुआ इनको समभाग लेकर 
कंवाथ बनावे । यह क्वाथ विषं विकार वमन कफ और पित्त विकार कुष्ठ ज्वर 
अर्चि तथा कामळा रोग में TW करता है ॥ ३० ॥ 
MASE योगः-- 
उड्नाथबळापिचुमन्द्वळा त्रिफळा कडुका कथितं सलिळप्‌ | 
घुतमाक्षिकमत्‌ किल कामलया सददितस्य द्विताय ga: कथितम्‌ ॥३१॥ 


ब्याख्या-उडुनाथः सोमराजी बला महावला पिचुमन्दो निम्वः वला अतिवला, त्रिफला | 
हरीततयादिफलत्रयं meal कडरोहिणी एमिद्रेग्येः कथितं सलिल परिपक्तजलं चरतमाक्षिकमद्‌ 
गोघृतमधुस्यां मिलितं कामल्या सहितस्य पाण्डुरोगस्य हिताय लामाय . za: aafia ta 
कथितम्‌ emet किलेति प्रसिद्धे । तोटकबृत्तम्‌ | 
= हिन्दी--बाकुची महाबळा ( सहदेई ) नीम की छाळ अतिबला ( कंची ) 
UEM इन लानि से निर्मित क्वाथ में ( विषम भाग) घी और मधु 
सेवन करने से कामछायुक्त पाण्डुरोग शान्त हो जाता है, ऐसा विद्वा 
ग्रा का कथन है ॥ ३१ ॥ 3 3 ow 
कामलाहुरो योगः-- e. 
EN मञ्जुना रजसाऽयसः कटुकया पिचुमन्द्समेतया। . | 
p E TUM कामला SEATS great कुसुमाम्बुना ॥१२ | 
DR SNO स्त्रात्मामिपानिनि | अत्रोिखिते : d 
रोगिशेबणमबयेतिनिनदेयति) VSAA RC च nent | 
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मधुना क्षोद्रेण च एको योगः, पिचुमन्दसमेतया निम्वयुक्तया कडुकया तिक्तया इत्यपरो योगः' 
सच्चृतया गन्येन सहितया HATA गुडूच्या कुसुमाम्बुना मधुना, इति तृतीयो योग: | 
दिन्दी-हे स्वाभिमानवाली रत्नकछा ! नीचे लिखे हुए तीन योगों से कामला 
रोग का विनाश होता हे । अर्थात्‌ इनका सेवन करने चाळा कामला रोगी अपने 
रोग से सुक्त हो जाता है। योग-त्रिफला का चूर्ण, लौह, भस्म, मधु के साथ या 
नीम तथा कुटकी का चूर्ण, अथवा घी और मधु के साथ गुरुच । बुतविम्बित 
qua | . 
विशेप-इस श्लोक का प्रथम पद मूल में इस प्रकार है, “angea रजखि- 
ESAN” व्याकरण की इष्टि से इसकी अर्थ संगति नहीं होती अतः उन्हीं edi 
को इस प्रकार “त्रिफलया agar रजसाऽयसः” बद्ल दिया है ॥ ३२॥ 
अपरः HASTE योगः ; - j 
हिङ्कना mmi द्रोणपुष्पीरसेन वा । 
कामला मूलतो याति Beat पथ्यकारिणाम्‌॥ ३३॥ 
च्याख्या--हिङ्गुना हिहुपत्रीरसेन पूणेनेत्राणां रोगिणां द्रोणपुष्पी द्रोणा ( गूमेति लोके- 
प्रसिद्धा ) तस्या रसेन वा पथ्यकारिणाम्पथ्याशिनां देहिनां शरीरिणां रोगिणां कामला 
रोगविशेषो मूलतो याति समूळं विनश्यतीत्यर्थः | अनुष्डप्छन्दः | 
यथाह चक्रपाणिः अञ्जनं कामछातानां द्रोणपुष्पी रसः स्मृतः॥ चक्रदत्त ॥ 
कामलारोगे पथ्यम्‌--पुराणयवगोधूमञ्चारूयश्च पुननंवा | 
मुद्गाढकीमसूराणां यूपो जांगछजो रसः॥ 
परोळं बृद्धकूष्माण्डं तरुणं कदलीफलम्‌ | 
मत्स्येषु सुरः Val तक धात्र्यमया घृतम्‌ il 
रसोनं were वाताकुरमृता निशा। 
- ` कामलारोगिणामेतत्‌ पथ्यमुक्तं चिकित्सकैः ॥ 
दिन्दी-कामला रोगी के wat में हिंगुपन्नी का या ब्रोणपुष्पी ( गूसा ) 
का रस डालने से और पथ्य का सेवन करने से कामळा रोग का समूळ विनाश 
हो जाता है ॥ ३३ ॥ 


कामलारोगनाशकम्‌ अजनम्‌ 


कामलामळमूलस्योन्मूळन किल merid | 
गौरीगेरिकगौराभिर्नं जनरञ्जनम्‌। ३४ ॥ 
व्याख्या-गोरी हरिद्रा गैरिकं स्वणेगेरिकं गौरी धात्री गोरोचनं वा एसिद्रेब्येः 
ffc फतह, नीते OA PATA nS NOS C आवृत्ति अतः एतेन 
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कामळामळमूळस्य कामळा एव मलो रोगः तस्य. मूलस्य रोगोत्पत्तिकार णस्य Sem 
विनाशनं किलेति प्रसिद्धे कल्पयेत्‌ | अनुष्डप्छन्दः | 

यथाह चक्रपाणिः चक्रदत्ते-- 
. नियागैरिकधात्रीणां चूर्ण वा सम्प्रकल्पयेत्‌ | 
हिन्दी -हरवी स्वर्णगेरिक ( हिरोजी ) और आंवळा के चूर्ण का : 
लगाने से. कामला रोग का विनाश हो जाता है । रोग विनाशक होने के कारण 
यह अत्यन्त लोक प्रिय है ॥ ३४॥ 
` `. कामलारोगे स्वरसप्रयोग- . 
छिन्नारसो वा त्रिफलारसो वा दार्वीरसो वा पिचुमन्दकं चा i 
प्रातः प्रपीतो मधुना समेतः सकामलानां सुधया समानः ॥३५॥ 
ब्याख्या-छिन्ना गुडूची तस्याः रसः वा, अथवा त्रिफला फळत्रिकं तस्य रसः वा, 
दावीं हरिद्रा तस्याः रसः वा, पिचुमन्दकं निम्बः तस्य रसः वा प्रातः प्रभाते मधुना समेतः 
क्षौद्रेण मिश्रितः प्रपीतः पीतः सन्‌ कामलानां कामलारोगवतां कृते सुधया समानः पीपूषः 
कल्पो भवति । इन्द्रवज्राबृत्तम्‌ | यथाह चक्रपाणिः । 
` SERI त्रिफलाया गुडूच्या वा दार्व्या निम्बस्य वा रसः | 
प्रातमोक्षिकसंयुक्त शीलितः कामलापहृः॥ 
हिन्दी -शुरुच त्रिफला दारुहरदी अथवा नीम इनमें से किसी एक के रस को 
ag मिलाकर प्रातःकाल सेवन करने से कामला रोग का विनाश होता हे । यह 
योग कामला रोग से पीड़ित मानवों के लिये SRI समान छाभदायक है lul 


इति कामळाप्रतीकारः। 
अथ योनिञ्चुलप्रतीकारः- 


पिचुमन्दसमीरशातनुबीजैः पिचुमन्दस्य रसेन साध्यमाना | 


गुटिका भगगभेवतेमाना भगशुळस्य महाबलस्य इन्त्री॥ ३६॥ 
ब्याख्या-पिचुमन्दो निम्बः समीरदा्चः एरण्डः एतयोः बीजैः Taqi: पिचुमन्दस्य 
रसेन साध्यमाचा विरच्यमाना गुटिका बरी भगगभेवतंमाना योनिमध्यस्थिता सती महा 
e ios WIE योनिवेदनायाः .हन्त्री विनाशिका भवतीति । मालभारिणी 
हिन्दी--नीम तथा gee के बीजों के चण ; ; 
चूण को नीम के रस की भावना देकर | 
याड सारी के भीतर रखने से तत ब्र योनि शूळ का दामन होता है ॥ ३६॥ | 


छायीघतेनोत्तरवारुणीनां भूलानि. i) 


PIE rag ; 


h dese o ; 
ख्य न्त॥ ३७॥ | 


तृतीयो विलासः T 
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व्याख्या--हे gee | शोभना दृष्टियंस्याः सं तत्सम्बुद्धौ, तथा E सुभगे | ऐइवयं- 
शालिनि ! उत्तरवारुणीनाम्‌ इन्द्रवारुणीनां मूलानि जटाः छागी gaa अजायाः आज्येन 
पिष्ट्वा चूर्णीकृत्य निवडा घटिता गुटिका बरी तन्व्याः कृशोदर्या भगस्था योनिमध्यध्रता 
भर्गायुधा&ख्यं wii: शिवः तस्य आयुधं शूळ: तं गदं रोगम्‌ आशु साभ्रं हन्ति विनाशयति | 
इन्द्रवजावृत्तम्‌ । l 
हिन्दी-हे सुन्द्र दृष्टि एवं ud युक्त रत्नकला इन्द्रायण की जड़ को घी में. 
पीसकर गोळी बनाकर योनि के भीतर रखने से योनिशूछ का शमन होता हे ॥३७॥ 
सुखप्रसवोपायः-- ; 
पिएानि यष्टीमधुबीजपूरबीजानि मध्वाज्ययुतानि dicam | 
सूते शारञ्चन्द्रमुखी सुखेन मूखेस्य seer विकल्पना5च ॥ ३८॥ 
व्याख्या--यष्टी मधुयष्टी मधु मधुककंटी, यथोक्तम्‌ अभिनवनिघण्टौ 'वीजपूरो5पर: 
प्रोक्तो मधुरो मधुककेटी? बीजपूरो मातुछङ्गः एतयोः पिष्टानि चूणोकृतानि बीजानि मध्वा- 
ज्ययुतानि घृतमथुमिश्रितानि पीत्वा शरचन्द्रमुखी चम्द्रवदना सुखेन सूते WIS जनयति, 
aa योगे मूर्खस्य वैद्यस्य विकल्पना सन्देहः न त्वन्यस्य। इन्द्रवज़ावृत्तम्‌। यथाह 
चक्रपाणिः 
मातुङङ्गस्य मूछानि मधुकं मधुसंयुतम्‌ | घृतेन सह पातव्यं सुखं नारी प्रसूयते ॥ चक्रदत्त ॥ 
हिन्दी--मुलेठी मधुककंटी ( कुमाउनी आषा सें-मतकाकड़ी ) बिजौरा नीबू 
इनके बीजों को पीसकर घी और शहद के साथ मिलाकर पीने से सुखपूर्वक प्रसव 
होता है। इस योग के सम्वन्ध में केवळ मूख वेथों को ही सन्देह होता है और 
किसी को नहीं ॥ ३८॥ 
quitan प्रयोगः 
अपूर्वमेकं विहितं त्वया नो कल्याणशीळेऽचपले चलाक्षि। 
चोभूयते quf वाज़िडुर्धे न्यस्ते बधूनां सुखतः प्रसूतिः ॥ ३९॥ 
व्याख्या--हे कल्याणशीळे परोपकारवति अचपछेऽचन्नले साध्वि चलाक्षि चञ्चलः 
नयने त्वया एकम्‌ अपूर्व योगं विदितम्‌ उपदिष्टम्‌ । मूर्थेनि शिरसि वज्िदुग्धे स्नुह्दोपयसि ` 
न्यस्ते शृते सति बधूनां गमिणीनां सुखतः प्रसूतिः वोभूयते सम्भवतीत्यर्थः | उपजातिवृत्तम्‌ | 
दिन्दी-हे कल्याणकारक स्वभाव सरळ तथा sae नेन्नों चाली प्रिये ! 
तुम ने एक अपूर्व योग का वर्णन किया बह योग निम्नलिखित है--प्रसवकाळ 
में यदि गर्भवती के शिर में ages का दूध रख दिया जाय तो अधिक सरलता के 


साथ पनु RRL SS, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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^o स्तन्यवृद्धिकरो योगः-- E 
कृतप्रशंसे प्रथमप्रसंज्ञे विळासिनीनां. कठिनस्तनीनाम्‌ | 
कुर्याद्‌ विदारीजपयःपयोमिः पयोभिवद्धि SSSAAA ॥४० 
ब्याख्या--प्रथमम्रसङ्गे प्रारम्मिकसमागमकाले FTA कृता प्रशंसा यस्या सा 
तत्सम्बुद्ो, कठिनस्तनी कठोरस्तनवतीनां कुटिलालकानाम्‌ अरालकेशीनां विलासिनीनां 
नवयुवतीनां विदारीजपयः Rara: चूर्णेन सिद्धं पयः दुग्धं पयोभिः गवां दुग्येः सह सेवितं 
!पयोऽभिब्व दधि दुरधस्फीतिं कुर्यात्‌ | उपेन्दरवज्जाृत्तम्‌। ; 
हिन्दी -प्रथमसमारामकाल में प्रशंसित घुंघुराले वाळ वाळी तथा कठोरस्तन 
वाली प्रियतमे ! दूध में पकाये हुए विदारी चूर्ण का दूध के साथ सेवन करने से 
विलासिनियों के दुग्ध की बृद्धि होती है ॥ ४० ॥ 
._ दुग्धइद्धिकरों द्वितीयो योगः 
' भजन्ति या निर्मेळतण्डुळानां रजांसि दुग्धेन सह स्थितानि | 
क्षीरोदनेनेव सहस्थितानां तासां बधूनां सखि दुग्धस्ुद्धम्‌॥ ४१॥ 
व्याख्या--हे सखि ! रलकले | अत्र सखिशब्देन लोरिम्बराजः स्व प्रेयसीं सम्बोधयति, 
यथोक्तं चाणक्येन “भार्या मित्र गृहेपु च'। nofi दुग्धेन पयसा सह स्थितानि 
Kis निम॑लतण्डुलानां बिमलशालिनां रजांसि चूर्णानि भजन्ते सेवन्ते तासां किंवा 
oe दुग्धौदनमात्रभोजनपराणां Tei दुग्धं स्तन्यम्‌ waaa 
दुग्धेन शाखितण्डुरचु पानं irit स्तन्यं सप्ताहतः क्षीरेविन्यास्तु न संशयः ARAI 
Hore m Mr gu ae et के चूर्णे का दूध के साथ सेबन 
: 
UT छद साथ झालि चाचलों का भात खानेचाली feat कां 
रजःप्रवृत्ती प्रयोगः 


इन्द्रवारुणिकामूल योनिमण्डळमध्यगम्‌ | 
मतीप्रदर्सिनी पुष्प रोधध्यंसनसाधनम्‌॥ ४२॥ 


-योजिमण्डलमध्यगं ATE इन्द्रवारुणिकामूलं गवाक्षीमूलं प्रतीपद- 
fret edd A SCENES d 
दिनो नारी तस्याः पुष्पर erm कारणम्मवतीति | सत्यां ग्भस्थितौ 


.__ दिन्दी-इन्त्रायण की ag का बाहरी | | 
हरो भाग छीलकर हरा दें फिर उसको | 

न न | 
अने E गर्भाशय से | 

आतंव dagf कीरं होसे छाती ह|)! सके सपा के न ब i 1 / 


ठृतीयो विलास ay 
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चाहिये कि मासिक घमं गर्भाधान के कारण तो रुका नहीं है। गर्भावस्था मे.इसकां 
प्रयोग कदापि न करें ॥ ४२॥ ; > 


तमेव योगं प्रकारान्तरेण-- 
यदि भवद्नुजायाः पुष्परोंधोऽस्ति gA 
क्षिप खदुळमुपस्थे स्थूळमूळं गवाक्ष्याः 
वदति वचनमित्थं ळाळळोलिम्मराजञे 
हर इर हरिणाक्षी होससुद्रे RAA ॥ ४३॥ 
व्याख्या--हे सुग्ये ! प्रेयसि । यदि भवदनुजायाः तवभगिन्याः पुष्परोधोऽस्ति 
नष्टातवरोगोऽस्ति तहिं सृदुलमुपस्थे कोमलायां योनौ गवाक्ष्या इन्द्रवारुण्याः स्थूलमूलं 
बृहृदाकारां जटां क्षिप प्रवेशय इत्थं पूर्वोक्तप्रकारकं वचनं लोलिम्बराजे स्वस्वामिनि वदति 
सति इर हरेतिलज्जायाः तीब्रानुभूत्तिः तस्यां, हरिणाक्षी भूगनयनी ही समुद्रे ही रूज्जा एव 
समुद्रः तस्मिन्‌ ferar पतिता, अर्थात्‌ लज्जावनतमुखी जातेत्यर्थः | मालिनी वृत्तम्‌ | 
हिन्दी -हे wass ! यदि तुम्हारी बहिन को नष्टातंव रोग है तो उसकी 
योनि में इन्द्रायण की मोटी जड़ को डाळ दो ( इससे मासिक स्राव खुलकर होने 
लगेगा |) इतना सुनते ही र्कला लक्षा रूपी समुद्र में मानो ga गई | अर्थात्‌ 
उसने लज्जित होकर अपना 'सिर'नीचा कर fear | 
विशेष--लछो लिग्बराज ने इस पद्य में उपहास का स्वरूप मात्र प्रदर्शित किया 
है। यही योग इसके पूर्व श्‍लोक में वर्णित दै। अन्थकार का 'लोलिस्बराज' के 
अतिरिक्त 'लोछिम्मराज नाम भी अनेक eret पर प्राप्त है 1॥ ४३ ॥ 
स्तन्यशोधनोपायः- 
gi भवेद्यदि पयः पुरतो भवत्या 
स्तर्हि म्ियस्तनि भजस्व सुखं कषायम्‌। | 
गोप्यौषधासृतवृकीकडुकाब्दमूर्वा 
| भूनिम्बदारुखुरराजयचप्रयोगम्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्याख्या--हे प्रियस्तनि रमणीयकुचवति ! यदि भवत्याः रलकलायाः पुरतः, अग्रे 
qq: gni दुष्टं दूषितं भवेत्‌ तहि सुखं सुखकरं निम्नलिखित कषायं काथं मजस्व । काथ्य- 
द्रव्याणां निर्देशः-गोपी सारिवा ओषधं शुण्डी अमृता zeit वृकी पाठा कड़का तिक्ता अब्दः 
मुस्तकः मूर्वा पीछपर्णी भूनिम्वः, किरातः दारु देवदार सुरराजयवः इन्द्रजः एतेषां द्रव्याणां 
क्ाथरूपेण प्रयोगं कुरु । वसन्ततिलकावृत्तम्‌। | 
हिन्दी-हे सुन्दर स्तनों वाली रक्षकला ! यदि आगे कभी आपके स्तनों का 


दूध दूषित हो जाय तो जः जोग में, Sige निम्न [यक निम्न लिखित दुस aret के फाथः 
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का सेवन करना चाहिये | द्रब्य-सारिबा dis गिलोय;पाढळ wget नागरमोथा 
qal चिरायता देवदार और इन्बजौ ॥ ४० ॥ 
„ सूतिकाज्वरादौ योग 
श्रीखण्डपपंटघनासूतधान्यसेन्य- 
हीवेरयासकवलातिविषारल्ूनाम्‌। 
काथो दितो भवति गर्भिणि सूतिकाखु 
सद्यो रुगामरुधिरातिसरतिज्वरञ्नः ॥ ४५॥ 
च्याख्या--हे गर्मिणि | गर्मोऽस्यास्तौति गर्भिणी तत्सम्बुद्धो, श्रीखण्डं रक्तचन्दनं 
पर्षटः वरतिक्तः घनः सुस्ता अमृता युङ्ची सेव्यम्‌ उशीरं दीवेरम्‌ उदीच्यं यासकः यवासः 
वला महाबला, अतिविषा विषा eg: इयोनाकः एतेपां काथः सूतिकासु प्रसवकालादारभ्य 
सार्धमासपर्येन्तं जायमानेपु विकारेषु प्रयोज्यः तथा एप योगः सद्योरुगामरुधिरात्तिसृतति- 
HH: सद्योरुज तात्कारिकीं वेदनाम्‌ आमातिसारं रक्तातिसार अतिसारं ज्वरश्च विनाश- 
यति | वसन्ततिलकावृत्तम्‌ | iy 
हीवेरादिकपायः-- à 
हीवेरारछरक्तचन्दनवलाधान्याकवत्सादनी- 
सुस्तोशीरयवासपर्पंटविषाकाथं fuae, गर्भिणी । 
नानादोषयुतातिसारकगदे THAT वा ज्वरे Ed 
. योगोऽयं सुनिभिः पुरानिगदितः सूत्यामये शास्यते ॥ चक्रदत्ते ॥ 
हिन्दी-हे गर्भिणी ! निम्नछिखितयोग सूतिका रोग, तात्कालिक वेदना 
आमातिसार रक्तातिसार तथा ज्वर का विनाश करता हे । menge- 
-छाळचन्दून, पितपापद़ा, नागरमोथा; गुरुच, खस, सुगन्धवाला, जवासा, favet 
ada, Garett O TE 
विशेष--प्रसव काळ के वाद ४५ दिन तक होने वाळे विकारों को सूतिका रोग 
कहते हैं। चक्रदत्त आदि चिकित्सा ग्रन्थों में यह योग हीबेरादि छाथ के नाम से 
: प्रसिदध * l चक्रपाणि ने इस योग र्म धनियाँ अधिक लिखा है ॥ ४५ ॥ 
प्रदरहरोयोगः-- : 
रसाञ्जनाम्मोधरदारुपीताभूनिम्बमल्लाततिळः कषायः। | 
ौदरान्वितश्चश्चललोचनानां नानाविधानि प्रद्राणि दन्ति ॥ ४६॥ 
च्याख्था-रसाअ्जनं दावोरसोद्धवं द्रव्यम्‌ अम्मोधरः सुस्ता दारुपीता दारुहरिद्रा 
क शो तिल: छृष्णतिळः एभिः रय | कृतः क्षद्ान्वितः मधुना 
इन्ति rofa DE bl Domain: SERES Ene KUR penati प्रदराणि 
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| ”दावीरसाअनदइपाब्दकिरातबिल्व भछातकैरवकृतो मधुना कषाय: | 
पीत्तो जयत्यतिबलं प्रदरं use पीतासितारुणविलोहितनील्झुझम॥चक्रदत्ते॥ 
हिन्दी--रसौत नागरमोथां दारुहक्दी चिरायता मिळावा काळा तिळ इनके 
'काथ में ag मिलाकर सेवन करने से नव युवतियों के सभी प्रकार के gait का 
विनाश हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
प्रदरे कुशमूलप्रयोगः-- 
सुवनत्रितयेऽपि निस्तुळे कुशमूल प्रदर विनाशयेत्‌। 
कल्िकल्मषनाशनोचित Ras शालिजळेन सेवितम्‌ ॥ 9s i 
व्याख्या--दे भुवनत्रितयेऽपि निस्तुले त्रिलोक्यामपि यस्याः रूपशीलादीनां तुलना 
नास्ति, इत्थम्मूते was! कलिकल्मषनाशनोचितं कलियुगोत्पन्नं पापसमूहृविनाशदश्षं 
कुशमूलं «ser विमळं विशुद्धं शालिजलेन तण्डुलवारिणा सेवितं प्रदर स्रीणां . रोगविशेष॑ 
विनाशयेत्‌ (aag चकपाणिः-- 
HUTS समुद्श्रत्य पेषयेत्तण्डुलाम्बुना । एतत्‌ Meal SAC A प्रदरात्‌ परिमुच्यते ॥चक्रदत्ते॥ 
हिन्दो-तीनों लोका. में सर्वश्रेष्ठ रत्तकछा ! सम्पूर्ण कलियुग के पापों का 
विनाश करने वाळी कुश की जड़ frase शालि चावलों के धोवन से सेवन करने 
पर प्रद्र रोग का बिनाश करती है। वियोगिनीवृत्तम्‌ ॥ ४७॥ 
गर्भिणीशुलूहरः कपाय:-- * 
उश्घुककुशक्ाशगोक्षुराणां कनकळते ळलिताकृते स्त्रि WS: 
श्ट्तमिदमपहन्ति ढुग्धमिन्दुद्य॒तिमुखि गर्भेचतीजनस्य शूलम्‌॥ ४८॥ 
व्यास्या-उरुवूककुशकारागोक्षुराणाम्‌ एरण्डद्भपोटगलत्रिकण्टकानां मूले: जटाभिः 
at पाचितं दुग्धं पयः गर्भेवतीजनस्य धृतगर्भायाः fea: शलं वेदनाम्‌ अपहन्ति 
विनाशयति । è aeree कृशोदरि ललिताङ्गते रुचिरतनु इन्दुद्यति चन्द्रमुखि खनि! 
उपरिरिखितोऽयं योगो ग्भवतीशूलं हरति | यथाह चक्रपाणिः 
कुशकाशोरुवूकाणां मूळेगोक्षरकस्य च | शतं दुरं सितायुक्तंगर्मिण्याः शूलनुत्‌ परम्‌ ॥चक्रदत्ते॥ 
हिन्दी-हे कृशोदरी सुसुखी चन्द्रमा के समान कान्ति चाली खी! रेड को 
जड कुश कास तथा गोख ह की जों के कल्क से पकाया हुआ दूध, गर्मिणियों के 
शूळ को शान्त करता है ॥ ४८ ॥ 
स्तनरोगहरो लेपः 
सुन्द्रि कामिनि मङ्गळमूत्ते यौचनशालिनि निमंलवृत्ते | 
शाम्यति सत्वरमेब चिशालामूळविलेपनतस्तनपोडा ॥ ४९ ॥ 
SHER ft एसणीने, PLA N पतेरिति, योवन- 
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झालिनि नवोददयौयने fede सचरित्नवति विशालामूलविळेपनतः इन्द्रवारणीमूल- 
Sya स्तनपीडा सत्वरमेव यथाशीघ्रं शाम्यति । यथाइ चक्रपाणिः 
विशालामूरलेपस्तु न्ति पीडां स्तनोत्थितास्‌ ॥ चक्रदत्ते॥ 
हिन्दी-सुन्वुरी कामिनी aka आइतिवाळी युवती तथा सच्चरित्र waa 
इन्द्रायण की जड़ का लेप स्तनों की पीड़ा को शीघ्र ही झान्त करता है 
दोधकवृत्तम्‌ ॥ 9 
सर्देश्वररसप्रयोगः-- = 
अशुभेषु गदेषु भीरुसुख्ये खखि | सचश्वर एव सेवनीयः | 
सशुणो निरपत्यताकुठारः पचमानो द्विपद्न्तकार्तिद्दारी ॥ ५०॥ 
व्याख्या-दे भौश्मुख्ये कातरस्वभावप्रधाने सखि ! अशुमेषु कुष्ठादिरोगेषु सर्वेश्वरः 
सर्वेश्वरलौह एव सेवनीयः, यतो हि एप Ag: सगुणः aag: पूरितः निरपत्यताकुठारः 
सन्तानग्रदः वीर्यवर्धकत्वात. , पवमानः वायुः द्विपच्छञ्चः अन्तको सृत्युः तस्याः तस्या- 
हारी विनाशकारी सम्प्रदिष्टः | माल्भारिणीवृत्तस्‌ | 
सवेश्वर कौहः-- "-— 
ogee पछं गन्धं दिपलन्तु झृताश्रकम्‌ । त्रिपलं arms पलार्ड स्वणेमाक्षिकम्‌ ॥ 
जैपालं चित्रकं मानं शरणं षण्टकर्णकम्‌ । ग्रन्थिकं त्रिफलाव्योपं त्रिवृता खर मञ्जरी॥ 
दण्डोत्पला वृश्चिकाली कुलिशं नागदन्तिका galada सब्चुश्यं कषं मात्रं विमदेयेत ॥ 
adaa रसैरेव चूणेयित्वा पुनः क्षिपेत्‌ । त्रिपछं लोहन्चूणंस्य ततः खादेच्छुमेऽइनि॥ 
सम्पूज्थ भारकरं विष्णुं गणनाथं द्विजोत्तमम्‌ | गुज्ञाइयब्न मधुना कृत्वा शीतजलं पिबेत्‌ ॥ 
qt सर्वेखरं नाम सर्वरोगहरं भवेत्‌। कठोरङ्लीहनाशाय शुस्मोद्रहरं TTI 
कामला पाण्डुमानाइं aen कृतामयान्‌ | विचचिमम्लपित्तञ्च कण्डूं कुष्ठं विनाशयेत्‌ ॥ 
germane सुदुस्तरम्‌। करं पुत्रजननं शुक्रायुबेळवधेनस्‌ ॥ 
Wo To Il 
. fet हे भीरुस्वभावचाली रत्नकला कुष्ठ आदि अशुभ रोगों में सर्वेश्वर छौह 
का सेवन करना चाहिये | इसमें अनेक गुण हें । यह सन्तान कारक, वातरोग 
/रूपी wg का नाशकर्ता एवं अकाल रूत्यु से भी बचाने वाला है । 
विशेष--यह योग सचसुच dier स्वामी अथवा सब योगों | 
स्वामी हे। किन्तु इस नाम से चिकित्सा sedi में अनेक योग देखे जाते हैं. | 
जिनके प्रायः द्रव्य अळ्य-भळूग हैं, इसके लिये गुल्म कुष्ठ वातरक्त आदिं | 
प्रकरणों को देखें ॥ ५०॥ | 
इति श्रीमलझ्ञोलिस्बराजविरचिते चमस्कारचिन्तामणौ 
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अथ चतुर्थो विलासः 
तत्र प्रथम प्रस्तावना-- 
माणिक्यावलिविछसत्पदारविन्दे, सानन्दे वहुळरुजा श्रुताश्चिकित्साः 
अल्पानां किमिति कशे श्टणोषि न त्वं, विक्रीते करिणि किमछुशे विंचाद्‌ः॥ 


व्याख्या--माणिक्ष्यावलिविल्सत्पदार विन्दे मोक्तिकमालामिः विलसितं पदमेव अरविन्द 
कमलं यस्याः सा तत्सम्बुद्धो सानन्दे प्रसन्नमुखमुद्रे कशे छशोदरि ! त्वया वहुलरुजाम्‌ 
अनेकरोगाणां चिकित्सा रोगापनयनपद्धतयः HD, त्वम्‌ अल्पानां रुजाम्‌ अवशिष्टस्वल्प- 
रोगाणां चिकित्साः किमिति कथक्कारं न ufu न आकर्णयसि, यतो fe विक्रीते करिणि 
गजमूल्ये प्रदत्ते सति किमङ्कुशे विवादः स्वस्पमूल्यवति वस्तुनि अङ्कुरे निवादेन को STU: | 
प्रह्मपिणीवृत्तम्‌ | 
हिन्दौ--मणिगण aka पायला से शोभित चरण कमळ वाली, प्रसन्न चित्त 
युक्त कृशोदरी ! तुमने ज्वर आदि अनेक रोगों की चिकित्सा सुनी, अव थोडे से 
रोगों की चिकित्सा होप है उसे क्यों नहीं सुनना चाहती हो, क्योंकि जब हाथी 
बिक गया तो aga के yea में क्या झगड़ा । 
विशेष--इस पद्य से यह ज्ञात होता है कि भगवती सप्तश्॑ंगी के प्रसाद से 
अविरछ काव्यधारा के प्रवाह में तत्पर अश्रान्त कवि लोलिम्बराज समस्त रोगों 
की चिकित्सा को कह देना चाहते हैं किन्तु सुकुमारी रल्रकलां थक जाने के कारण 
विश्राम चाहती दै ॥ १ ॥ 
क्षयरोगचिकित्सा-- 
अयि सुन्दरि सुन्द्रानने रुचिरापाङ्गतरङ्गलोचने। 
नवदीतमधघूपलछाशनाडुड्राजो5पि भरवेत्क्षयक्षयः WAU 
. ण्याख्या-भपि सुन्दरि सोम्याकारे सुन्दरानने सुन्दर रुचिरम्‌ आननं मुखं यस्या 
सा तत्सम्वोधने, रुचिरापाङ्गतरङ्गलोचने रुचिरौ शोभनौ यौ अपाङ्गौ नेत्रान्तौ तयोस्तरज्ञा 
वीचयः ययोस्तादृशे लोचने नेत्रे यस्याः सा तत्सम्बोधने नवनीतम्‌ हैयङ्गवीनं मधु माक्षिकं 
उपला TAC त्रयाणामेतेपामशनाद्‌ भक्षणाद्‌ उडुराजोऽपि नक्षत्रेशस्यापि, राज्‌ दसौ 
क्विप्‌ , क्षयो राजयक्ष्मा तस्य क्षयो भवेद्‌ ॥ वियोगिनीवृत्तम्‌ | 
शकेरामधुसंयुक्तं नवनीतं लिहन्‌ क्षयी | 
क्षीराशी saa पुष्टिमतुस्ये चाज्यमाक्षिके ॥ चक्रदत्ते ॥ 


हिन्दीट AL प्रसकषमुख वाळी gam SR मन्तो से सशो मिति on 
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मक्खन, मधु और मिश्री को मिलाकर सेवन करने से चन्द्रमा का भी क्य रोग | 
क्षीण हो जाता है। मचुप्यों की तो वात ही क्या d I 
विश्ेप-अनुपान के लिये ag नवनीत अथवा मधु घृत की समान मात्रा नहीं 
होनी चाहिये ॥ २ २ 
अथ त्रणप्रतीकारमाह-- 
gat | सुतनोस्त्वमौषधं सकल वेत्सि परन्तु चच्म्यद्दम्‌। 
त्रिफलाजनितः कषायकः सहितो युग्गुलुना aot जयेत्‌ d ३॥ 
व्याख्या-हे सुतनो wae! सुतनोः शोभनशरीरवतो राजकुमारादिकस्य त्वं 
सकलम्‌ अखिल्म्‌ औषधं वेत्सि परन्तु तथापि वच्म्यहं कथयामि Taga युग्युलदेवधूपः 
तेन afte: मिलितः त्रिफलाजनितः फलत्रिकोत्थः कपायकः काथः ज्रणम्‌ इमँ जयेद्‌ 
विनाशयेत्‌ । यथाह चक्रपाणिः 
ये इेदपाकस्नुतिगन्धवन्तो AT महान्तः सरुजः सशोथाः। 
प्रयान्ति ते युग्णुलमिश्रितेन पीतेन शान्ति त्रिफलारसेन ॥ चक्रदत्त ॥ 
दिन्दी-ददे र्कला ! तुम सुकुमारों के सभी रोगों की ओषधि जानती हो फिर 
भी में तुमसे कहता हूँ-शुद्ध गुग्गुल के साथ त्रिफळा का छाथ पीने से व्रण नष्ट 
हो जाते हें 1 वियोगिनीबृत्तम्‌ । 
विशेष-न्निफला के छाथ में ४ रत्ती की मात्रा मे. शुद्ध गुग्गुलु मिलाकर पौवा 
चाहिये । यह एक सामान्य मात्रा का निर्देश है ॥ ३ ॥ 
स्थूलत्वहरो योगः-- 
मद्नज्वरकारिनामधेये AT aga garter वर्णिनि त्वम्‌। 
प्रपिबन्‌ समधूदक प्रभाते गणनाथोऽपि भवेत्‌ किलास्थिशेषः ॥ ४॥ 
ब्याख्या--मदनज्वरकारिनामधेये मदनज्वरं कामज्वरं करोति तच्छीलं नामधेयं नाम 
यस्याः सा तत्सम्बुद्धो हे रलकले ! सदवेणि सतकेशपाशे सुवाणिः मधुराळापवति वर्णिनि 
महिलाग्रगण्ये तवं ^n], प्रभाते प्रातःकाले समधूदकं मधुमिश्रितं जलं गणनाथोऽपि लम्बोदरो- 
ऽपि E पानं Fal सन्‌ अस्थिशेपः अस्थिमात्रावशिष्ट: भवेत्‌ किलेति योगस्य प्रसिद्वः! 
Aq — 
रप्याह चक्तदत्ते-- प्रातमंधुयुतं वारि सेवितं स्थौल्यनाशनम्‌ । 3 
f उष्णमन्नस्य Wea पिवन्‌ कुरातनुभंवेद ॥ 
स्थौल्यरोगे पथ्यमू-- अमचिन्ताव्यवायाध्वक्षौद्रजागरणप्रियः | 
हन्त्यवर्यमतिस्थौल्यं यवश्यामाकभोजनः ॥ 


 अस्वम्नञ्च i Raai जारि 
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दिन्दी-कामदेव को भी कामञ्वर से सताने वाली सुन्दर चोरी तथा वाणी 
से युक्त faat में सर्व श्रेष्ट रल्रकला ! यदि सव से प्राचीन स्थूलता के रोगी गणेश 
जी भी . शहद का शर्यत बनाकर प्रतिदिन प्रातःकाल पीने st तो उनकी भी 
हड्डियाँ शेप रह जायेगी । मोटाई की तो बात ही क्या कहनी है। 
सारभारिणीद्वत्तस्‌ । 

विशेप--इसका प्रयोग काभ करता है । गणेश जी की स्थूलता दूर होने से 
आचीन रोग में भी लाभकारक है, यह सिद्ध होता हे ॥ ४॥ 

पुष्टिकरो योगः 

सदये सद्ये सरोजराजीरजसोरोजगिरौ विराजमाने । 

gai gat aver पुंसस्तिळकोङ्कष्ठङ्षतोऽतिपुषटिहेतुः ॥ ५॥ 

व्याख्या-उरोजः पयोधरः स एव गिरिः उन्नतत्वात्‌ तस्मिन्‌ या सरोजानां uf: 
त्तस्या रजसा विराजमाने स्थिते, सदये सदये इत्यान्रेडितम्‌ अर्थात्‌ अतोव cars अथवा 
ततत्‌ समीचीनः अयःशुभावद्दो निधिः यस्याः तत्संबुद्धौ दयया सहिते सदये, सुभगे सत्की तिं- 
युक्ते सुभगे ऐश्वयेशालिनि सुष्टु भगं यस्याः तत्संबुद्धौ रलकले ! agua: कृशस्य पुंसः 
अङ्गछवर्काइ्यं गतस्यापि मानवस्य तिलकः क्षुरकः पुष्पविशेषः पुष्टिहेतुः स्वास्थ्यक्द्‌ भवति, 
“मगं ओयोनिवी येच्छाश्ञानवैराग्यकीतिंपु । माहात्म्यै्वय॑यत्नेपु धर्मे ser ना रवो? इति 
भेदिनी । 
तिलकस्य शुणानाइ- तिलकः क्षुरकः मान्‌ पुरुषदिछन्नपुष्पकः । 

.Rrem: कडुकः पाके रसे चोष्णो रसायनः d 
कफकुष्ठकुमीन्‌ वरितिमुखदन्तगदान्‌ हरेत्‌ ॥ अ० Rro ॥ 

हिन्दो-कमळपराग से सुशोभित उन्नत स्तनों बाली, अत्यन्त want, 
कीतिं पुवं पेश्वयंशालिनी taser अंगुष्ठ के समान दुबला पतला मानव भी 
तिलक ( घुष्पविशेप ) की छाल का विधिवत्‌ सेवन करने से हए-पुष्ट हो जाता है। 
साळमारिणीव्ृत्तम्‌ | 

विशेष--प्राचीन काळ में स्तनों के ऊपर चन्दन, केशर, कस्तूरी आदि शीतल 
एवं सुगन्धित पदार्थों से qu रचना की जाती थी। यहाँ पर कवि ने उसी का 
स्मरण दिलाया है ॥ ५॥ 

शोफप्रती कारो पायः-- 

कान्ते सृणाळवळ्ये Glad खुलास्ये- 
च्रैळोक्यशाळिनि रसाळरसालचित्ते। 
शोफं किरातकमद्दौपधयोः कधायो-. 
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ब्याख्या--म्रृणालवल्ये विसकटके लक्निते सुन्दरि सुलास्ये नतेनकुशले त्रेलोक्यशालिनि 
अतिशयशोभायुक्ते रसाळरसाळचित्त रसालवद रसाळं रसभरितं चित्तं यस्याः सा qund, 
` किरातः तिक्तः wed शुण्डी एतयोः aure: शोफं शोथं तथा दूरीकरोति यथा 
रघुनाथः अरिवीरं रावणम्‌ । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ | इति शोफप्रतीकारः। 
विरेष-हे कमळनाल का कंकण घारण करने वाळी रल्लकला ! चिरायता और 
ais का छाथ उस प्रकार शोथ का विनाश करता हे जिस प्रकार राम ने अत्यन्त 
चीर अपने शत्रु रावण का विनाश किया ॥ ६॥ 
बांतजतृपानाशनो योगः 
ag पञ्षिनि | पद्मिनीधुते सुवि पद्मोपमिते सपझचके | 
age द्धि सेवितं qu पचमानप्रभवां नियच्छति॥ ७॥ 
व्याख्या-हे पड्मिनोयुदे पश्चिन्याः कमलिन्याः युतिरिव तिः यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ, 
afr पृथिव्यां पद्मोपमिते कमलेन सइशे सपद्यके विकचपुण्डरीकालङ्कृते इत्थम्भूते हे 
पश्मिनि ay! अनेन सम्बोधनेन रलकलायाः पश्मिनीनायिकात्वमभिव्यञ्यते | Uu 
इक्षुविकारेण सहितं दधि पवमानप्रभवां तृषं वातजां पिपासां नियच्छति निवारयति! 
यथाह चकपाणिः- 


तृष्णायां पवनोत्थायां सयुडं दधि शस्यते । 
रसाश्च dem: शोता गुडूच्या रस एव च ॥ चक्रदत्ते ॥ 
sasana पित्तजत्तुष्णाचिकित्सापीहृ समुद्भियते, यथाह डल्हण:-- 
Raag कृतः कषायः सशर्करः क्षोद्रयुतः सुशीतः । 
पीतस्तृषां पित्तक्ृतां निहन्ति क्षौरं श्रतं वाप्यथ जीवनीयैः ॥ 
पित्तप्नवर्गे काकोल्यादिगंणः तथा उत्पलादिगणः पठित: । वियोगिनीवृत्तम्‌ | 
हिन्दी कमळ के सदश शोभा युक्त, कमळ की उपमा से विभूषित कमल को. 
धारण करने वाली हे पझिनी नायिका रत्नकला ! गुड़ के साथ दृही का सेवन ale 
जन्य पिपासा को seg करता है ॥ ७॥ . 


विषापद्दरणविधि:-- 

कामकेलिचतुरे मनोइरे पीवरोरु मधुराधराधरे। 

सेघनाद्रजनीरसो बुधेरीरितो विषविनाशकारकः॥८॥ 

च्याख्या-कामकेखिचतुरे रतिक्रीडानिपुणे मनोहरे चेतोहरे पीवरोरु पीनसक्थिमति | 
ग य आलाप जा लीक sito mem 
रजनी T तयोः रसः d विषनाशकारकः ईरितः कथितः | रथोद्धताबृत्तम्‌। | 
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हिन्दी-रति-क्रीडा-कुशल मन को वश में करने वाली मांसळ aia बाळी 
तथा मधुर अधर से सुशोभित रल्नकला ! हल्दी का चूर्ण चौलाई के रस के साथ 
सेवन करने से सामान्य विष का विनाश होता है ॥ ८ ॥ 


वातरक्तप्रतीकारमाह-- 


रतिकेलिकलाकुशले ळळने विमळे मलयाचळतुल्यकुचे | 
agaa रुत्रुतैळयुता शामयेदनितास्रसमुदारतरम्‌ ॥ ९॥ 
व्याख्या- रतिकेलिकलाकुशले रतो सुरते याः quu: परीहासाः तास सुरतक्रीडासु 
याः कलाः तासु कुशला शिक्षिता या सा तस्सम्बुद्धो, ललने रामे विमले ads मल्याचल- 
तुल्यकुचे मलयेन चन्दनाद्रिणा समानो स्थूलत्वेन कठिनत्वेन शोतलस्पशंवत्वेन च get 
समानाकारो कुचौ स्तनौ यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ रुवुतेल्युता एरण्डतेळेन सदिता अमृतत्रतती 
युडूची रता उदारतरम्‌ अनिलास Tas वातरक्त शमयेत्‌। भत्र चरकोक्तं वातरक्तनिदानम्‌- 
वायुः प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावरितः पथि। कृत्स्नं सन्दूषयेद्रक्त Tees वातशोणितम्‌ ॥ 
एप योगश्चक्रपाणिनापि चक्रदत्ते समुद्धुतः तथथा-- 
घृतेन वातं सगुडा विवन्थं पित्तं सिताढ्या मधुना कफ़न्न | 
amagi रुवुतेलमिश्रा शुण्ठ्यामवातं शमयेद्‌ गुडूची ॥ 
अयमेवाविकलः पाठो भेषज्यरत्नावल्यामपि इृष्टिपथमायाति | तोरकबृत्तम्‌ | 
हिन्दी-रति-क्रीडा में निपुण प्रिया स्वच्छ एवं मलयाचर के सदश शीतल 
सुगन्धित स्थूळ तथा उन्नत स्तनों वाली रर्नकला ! रेडी के तेळ के साथ गिलोय 
का सेवन भीषण वातरक्त को IT करता है ॥ ९॥ 
विसूचिकाइरो योगः ee 
ळशुनजीरकगन्धकसेन्धव्रिकडुणमठचूणमिद्‌ समम्‌। 
जयति निम्बुरसेन विसूचिकां हृदयद्दारिविद्दारिणि वत्सले ॥ १० ॥ 
व्याख्या-विहारिणि निहरणशीले वत्सले प्रियतमे रत्नकले लशुनः रसोनः जीरकः 
अजाजी सैन्धवम्‌ सिन्धुजं लवणं गन्धकः सौगन्धिकः त्रिकड विश्वो पकुल्यामरिचात्मकं न्यूषणं 
रामठं fg लशुनादीनां समाहारः ( समाहारे नपुंसकम्‌ ) एतेपां समं समाचमागं चूर्ण 
निम्बुरतेन, निम्बुकजळेन भानितं हृदयहारि सुस्वादु एतच्चूर्णं विसूचिकां रोगविशेषं हरति t 
द्रुतविलम्वितबृत्तम्‌ | 
विसूचिक्रस््ररूपस्‌ सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ सं तिष्ठतेऽनिलः | 
यत्राऽनीणेन सा वैद्यैयिसूचोति निगद्यते॥ 
दिन्दो-हे मनोहर बिहार प्रिय रक्षकछा ! रशन, जीरा, शुद्ध गन्धक सेन्धा- 
नमक, dis, मरिच, पीपल, हींग इन सव का समभारा चूण लेकर नीबू के रस 
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होता है । यह योग अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥ 10.1 

क्रिमिविनाशनो योगः 
तिकदुनिफलाजिज्व॒त्कलिज्ेः खदिरोओ्रापिचुमन्दजः कषायः | 
पशुमूजसमन्वितो निपीतः क्रिमिकोटीरपि इन्ति हन्ति qur ॥ ११॥ 

व्याख्या-न्रिकड़ त्र्यूपणं त्रिफला फलत्रिकं त्रिवृत्‌ त्रिभंडी कलिज्ञम्‌ इन्द्रयवः खदिरः 
रक्तसारः Sat वचा पिचुमन्दः निम्बः तव्जः पञुमूत्रमजामूत्रं तेन समन्वितः युक्तः कपायः 
वेगात्‌ क्रिमिकोटीरपि बहुसंख्याकान्‌ किंवा बहुविधान्‌ क्रिमीन्‌ इन्ति मारयति । अत्र 
द्वितीयहन्तिप्रयोगः निश्चयेन विनाशयतीत्ति सङ्केतयति पतेनोदरस्थाः क्रिमयः श्रियन्ते 
पुरषेण सह वहिरायान्ति च । द्ुतविलम्वितवृक्ठूस्‌ i 

हिन्दी -सॉठ, afta, पीपछ, हरड, वहेडा, आँवला, निशोथ, इन्द्र -जौ, खेर 
की छाल, वाळ यच, नीम की छाल इनका कषाय गोमूत्र के साथ सेवन करने से 
शीघ्र ही क्रिमियो का विनाश हो जाता है ॥ ११॥ 

सुखपाकप्रतौकार माह-- 
अख्तासुमनःप्रवाळदार्वीत्रिफलादीप्यकगोस्तनीकषायः | 
कचळ्रदणान्सुखस्य पाक Aye: शमयेद्शेषमाशु ॥ १२॥ 

व्याख्या-मधुमिश्रः क्षोद्रसंयुक्तः अमृता शुडूची झुमनःप्रवालः जातीपछवः दावी 
दारुहरिद्रा वा अस्ता शुडूची सुमनःपुष्पं दार्वीप्रवाल॑ दारुहरिद्राकिसल्यं त्रिफला 
फळन्रिकं दीप्यकः अजमोदा गोस्तनी शुद्वीका द्रव्याणामेतेषां कपायैः कवलम्रहृणाद्‌ 
WATS धारणाद्‌ सुखस्य अशेषं पाकम्‌ आशु शीध्रं शमयेत्‌ । द्रुतविलभ्वितवृत्तम्‌ | 

हिन्दी -युरुच के फूल, दासहरुदी के कोमल पत्ते या गुरुच, चमेळी का पल्लव, 
दारुहर्दी, ETT, WH, आंवला, अजवायन, सुनका, इनके छाथ में शहद मिला- 
कर कवळधारण करने से सभी प्रकार के सुखपाक शीघ्र शान्त हो जाते EI 

विशेष--कवल = आस का धारण, जिस प्रकार भोजन करते समय कोई भी 
खाद्य पदार्थ सुख में उतना ही डाला जाता है जितना इधर उधर हिलाया जा सके 
उसी प्रकार औषध द्वव्यों से साधित काथ को सुख में रखकर Ren रहते हैं 
Sy देर चाद थूक देते हैं इसके साथ gana दोप भी छार के रूप में निकल 
जाते हैं ॥ १२॥ 

अथ प्रमेददप्रतीकारमाइ-- > 

असतास्वरसो निषेवितः मोळ उ रयि 


Rhe. उने क मिला, बेषेमिचाङ्गनाकराक्षः 0-१३ ॥ | 


| 


| 
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व्याख्या--हे विपरीतरते पुरुषायितप्रिये र त्नकळे यथा रते सुरते अङ्गनाकटाक्षः Rara: 
हावभावादि यमिनां नियमवतां ( अपि ) पेय धीरतां नितान्तम्‌ अत्यन्तस्‌ अपाचरीकरति 
दूरीकरोति तथा अश्तास्वरसः ` निपेवितः प्रयुक्तः सन्‌ सकलं सर्वविध मेहं प्रमेहमिति 
पूर्वेणान्वयः । यथोक्तम्‌-सुङ्च्याः स्वरसः पेयो मधुना सर्वमेहजित्‌। वियोगिनीवृत्तम्‌ । 
३ ज्य विपरीतरतिप्रिय Vene ! जिस प्रकार मेथुन काळ में नायिका 
कटाक्ष बढ़े बड़े संयमी पुरुषा को घेयंच्युत कर देते E उसी प्रकार के 
रस के सेवन से कठिन प्रमेह दूर हो जाते हैं ॥ १३॥ स 
हृद्रोगेषु अजुंनप्रयोग:-- 
ये सन्ति केचिद्‌ हदयस्य रोगाः सर्वेऽपि ते यान्ति und त्रिराचात्‌। 
चेत्‌ पार्थेकल्कं स्वरसं ses सर्पिनिषेचेत नरः सपथ्यः॥ १४॥ 


, व्याख्या--चेद्‌ यदि सपथ्यः पथ्येन सहितः हिताहारबिहारादिमिः युक्तः नरः पुमान्‌ 
पाथकल्कं पृथायाः अपत्यं पुमान्‌ पार्थः अजुनः ककुभः वृक्षविशेषः तस्य त्वचया सिद्धं कल्क 
किं वा स्वरसम्‌ अथवा एतन्नाम्ना प्रसि सर्पिः हृद्रोगापनयने Gen घृतं निषेवेत 
agia तहि ये केचित्‌ समस्ताः हृदयस्य हृत्सम्बन्धिनो रोगाः सन्ति ते सर्वेऽपि त्रिरात्रात 
त्रयाणां रात्रीणां समूहः त्रिरात्रं तस्माद्‌ दिनत्रयस्य सेवनात्‌ झमं शान्ति यान्ति। um 
चक्रपाणिः चक्रदत्त à 


“पार्थस्य कल्कस्वरसेन सिडं शस्तं wd स्वेहृदामयेपु U इति अजुनघृतम्‌ | एष योगः 
भैपज्यरत्नावल्यामपि दृश्यते हृद्रोगेपु अजुंनस्य वहुविधाः प्रयोगाः प्रसिद्धाः अन्थान्तरेषु 
ससुपलभ्यन्ते | इन्द्रवज्रावृत्रम्‌ । 

हिन्दी-यदि हित आहार-विहार करने वाळा मनुष्य अज्चुंन की छाल का 
कएक-चटनी उसी का स्वरस अथवा अर्जन घरत का सेवन करे at जितने भी 
हृदय-सम्बन्धी रोग हैं वे सव तीन दिन में शान्त हो जाते हैं। 

विशेष--यद्यपि अन्थकार ने अजन की छाळ का कर्क, स्वरस और Vu का 
अलग अलग प्रयोग लिखा है किन्तु घृत-निर्माण में भी इन तीनों की एक साथ 
आवश्यकता पड़ती है जेसा कि चक्रपाणि ने लिखा दै-चिकित्सा-प्रन्थों में हृदय 
रोग की शान्ति के छिये विविध प्रकार से अजेन का प्रयोग देखा जाता है, 
अजुन-सिद्ध चीर, अजन चूणे, अजुनादि छाथ, अजुंनाद्यवळेह, अजुनारिष्ट ` 
आदि-आदि ॥ १४॥ 

पामाप्रतौकारकः¬ 


रसद्विजीरद्विनिशामरोचसिन्डूरलेळीतमनःशिलानाम्‌ | 
gat युक्तेरपयाति पामा विपयथा शङ्करमन्त्रपाठेः॥। १५॥ 
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व्यास्या--रसः शिववीजः दिजीरो शुऊकृष्णभेदात bo जीरकौ द्विनिशे हरिद्रा 
दारुहरिद्रा च मरीचस्‌ ऊषणं सिन्दूरं नागसम्भवं sett गन्धकं मनःदिला कुनसे 
चू्णीतेशतेन युक्तेराज्यसंयुक्तेरेमिद्रेग्येः पामा कच्छः तथा अपयाति यथा शह्लुरमन्त्रपाहैः 
विपद्‌ कष्टं ( याति ) । उपज्ातिवृत्तम्‌ । 


हिन्दी -शदध पारद, शुद्ध WIG, सफेद जीरा, काळा जोरा, हदी, दारुहरदी, 
मरिच, शुद्ध सिन्दूर, शद्ध मैनशिळ इनको पीसकर गाय के घी में मिलाकर लगाने 
से खुजली रोग उस प्रकार दूर हो जाता है जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर को 
आराधना से विपत्ति । 

विशेष--पारद, गन्धक, सिन्दूर तथा मेनशिल इनका शोधन करके ही उपयोग 
करना चाहिये अन्यथा ये स्वयं भी रोगों को उत्पन्न कर देते हें । शुद्ध करने के बाद 
पहिले पारद गन्वक की कजळी बनाकर तव रोप द्रव्य डालें ॥ १५॥ 


निदाघोपचारमाहु-- 
रमारम्याकारे चतुरवचने चारुळपने 
तडिदूवल्लीतुल्ये करतललळसच्नीळनलिने | 
निदाघः सञ्जातः किसु तव सरोजन्मकदली- 
दलैः क्रूसे तल्पे स्वपिहि यदि सौरभ्यभरिते ॥ १६॥ 


`  व्याख्या--रमारम्याकारे रमा लक्ष्मीस्तद्वद्‌ रम्यः स्वभावसुन्दरः, आकार AAR: 
यस्याः सा तत्सम्बोधने, चतुरवचने सम्भापणकुशे चारुलपने मधुर भापिणि,-तडिद्वल्ी तुल्ये 
. विद्युछतेव रम्ये करतललसन्नीलनछिने करस्य तलोऽनू्ध्व॑भागस्तस्मिन्‌ लसत्‌ शोभमानं 
.चौठनळिनम्‌ इन्दीवरं यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ तव निदाघः घर्मः सञ्जातः किम्‌? इति प्रसत 
यदि सञ्जातं तदि सरोजन्मकदलीदलैः red सरोजन्मनः पङ्कजस्य कदल्याः रम्भायाश्च 
दळानि पत्राणि तैविरचिते सौरभ्यभरिते सुवासिते तल्पे शय्यायां स्वपिषि शयनं कुर्‌ । 
शिखरिणीवृत्तम्‌ । 
हिन्दी-आकार सें छचमी के सदश, सम्भाषण में प्रवीण, मधुर वाणी वाळी, 
अमा am mo में trae को धारण की हुई verser qi 
६ द क्या? यदि हो तो कमळ और केले के 
ase | ' के पत्तों चाली सुवासित शय्या 
दुनांमादिरोगाणां चिकित्सामाह-- 
पथ्यातिळारुष्करकेः समांशैगुंडेन यत्तैः 
रके सम॒ युक्तैः ag मोदकः स्यात्‌। 


COO APART RA /छीदसुतस्य/ पथ्यःश:१७॥ | 


| 
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व्याख्या--पथ्या दरीतकी तिलाः कृष्णतिलाः अरुणं करोति अरुष्करको भछातकः 
एतैः समांशेः समानभागेः युडेर्न युक्तः we निश्चये मोदको छड्डुकः स्यात्‌, अस्य प्रयोगः 
दुर्नामा अशुः पाण्डुं ज्वरं कुष्ठं कासं श्वासं च सर्वानेतान्‌ रोगाञ्‌ जयेत्‌ एप मोदकः 
प्लीहृयुतस्य रोगिणः पथ्यः IAF प्रदिष्टः | SAMITA | गुडपाकपरीक्षा-- 
सुखमदः सुखस्पर्शो गन्थवणेरसान्वितः | पीडितो भजते gal गुड: पाकसुपागतः ॥ 
हिन्दी -हरड्‌, तिळ और शुद्ध भिलावा इन तीनों को समान भाग लेकर इन 
सब का दूना गुड लेकर गुडपाक-विधि से पकाकर लड्डू TAS! इसके सेवन 
से बवासीर, पाण्डु, उवर, सामान्य कुष्ठ, कास तथा श्वास का शमन होता È । यह 
मोदक प्लीह रोगी के लिये भी हितकर है ॥ १७॥ 
अथ गण्डमालाप्रतीकारमाइ-- 
भछ्लातकासीसहुताशदन्तीसूळेशुं डस्नुअचिदुग्घदिग्घैः | 
घळेपितैगेच्छति गण्डमाळा समीरपूरैरिव मेघमाळा ॥ १८॥ 
व्याख्या-भछातको Aas: कासौसम्‌ उपथातुविशेपः हुताझश्चित्रकः दन्तीमूलं, 
एरण्डजटा एभिश्चतुभिः «zu: गुढस्नुग्रविद॒ग्धदिग्पेः गुडेनेक्षुविकारेण स्नुद्दीदुग्धेन, 
अकेदुग्धेन च दिग्धैः स्फीतेः प्रलेपितेः रिप्तैः गण्डमाला तथा गच्छति यथा समीरपूरैः 
agai: मेघमाला गच्छति sur war! एष गण्डमालायाः sits विदाये तञ्छास्ति 
करोतीति व्यवह्दारः, योगोऽयं कतिपयद्र्व्यविकल्पनेन भेषञ्यरल्ावस्यां परिदृश्यते, quar— 
दन्ती चित्रकमूलत्वक्‌ स्नुह्मक॑पयसौ ze: | भछ्ञातकास्थि काशीशं Sat भिन्याच्छिलामपि ॥ 
इममेव योगं चक्रपाणिः चक्रदत्तेऽप्याह । उपजातिवृत्तम्‌ । 
हिन्दी भिलावा, हीरा कासीस, चीता की छाल, जमाळगोटा की जड़, रेड की 
जड़ इन चार वस्तुओं के चूर्ण को गुड़ सेहुण्ड का दूध मदार का दूध में मिलाकर 
लेप करने से गण्डमाला उस प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार वायुवेग से मेघ 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
अम्लपित्तचिकित्सामाह-- 
भूनिम्वनिम्बन्रिफलाकलिङ्वासाखतापपंरसङ्गराजैः | 
काथः समेतो Haat निपीतो चिनाशयेदुइबणमम्ळपित्तम्‌॥ १९॥ 
व्याख्या--भूनिम्वः चिरतिक्तः निम्बः पिचुमदेः त्रिफला फलत्रिकं कलिज्ञः कुटजः 
वासा आउरूपकः अमृता गुडूची पपेटो वरतिक्तः भृङ्गराजः भृङ्गः मधुना समेतः क्षोद्रेण 
मिलितः एतेषां काथः निपीतः सन्‌ , उल्वणम्मवृद्धम अम्लपित्त विनाशयेत्‌ । यथाह 
-्चक्रपाणिश्चक्रदत्ते- द 
वासादताप्परकनिम्बभूनिस्वमार्ैः । त्रिफुछाकुलकैः काथः सक्षोद्रश्चाम्छपित्तह्म ॥ 


-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गिलोय, पित्तपापडा और 'ङ्गराज इनका छाथ शहद मिलाकर पीने से वढा 
हुआ अम्लपित्त भी झान्त हो जाता है, इन्द्रवज्ञावुत्तर ॥ १९॥ 
अथामवातगप्रतीकारमाह-- 
at: कषाया शुटिका श॒तानि तैलानि भागेन नियोजिनानि । 
विलासिनां वातविनाशनाय चिलासिनीनां परिरम्भणानि॥ Ro N 


व्याख्या--वातद्रोपधिभिनिर्मितानि चूर्णानि कपायाः, शुटिका अथवा ताभिरेव 
सिडानि घृतानि तेलानि च भागेन यथांशेन वातविनाशाय नियोजितानि प्रयुक्तानि 
छाभकराणि भवन्ति किन्तु विलासिनां काझुकानां वातरोगञान्तये तु विलासिनीनां युवतीनां 
परिरम्भणानि सुइढमालिङ्गनानि प्रशस्तानीति अन्थकारस्येष्टिः। चूर्णं राव्दस्य प्रयोगः 
युंनपुंसकयोः स्मृतः । उपजातिवृत्तम्‌ | 

हिन्दी वातनाशक ओपधियों से faa चूर्ण, छाथ, गोली अथवा उन्हीं 
आषधियों से सिद्ध किये हुए घी और तेळ सामान्य वातज रोगों को शान्त करते 
हैं किन्तु कामीजनों की रोगशान्ति के fe कामिनियों का आलिङ्गन ही वातरोग 
नाशक होता है | ऐसा ग्रन्थकार का मत È ॥ २० di 

पित्तप्रतीकारमाह-- 
Sugeest निराकरोति द्रुतसुपत्राकल़्रितं कराळपित्तम्‌। 
तरुण इव नितस्विनीनितम्वाभ्वरमतचुज्वरजजरीछताजः ॥ २१॥ 


व्याख्या--अग्रतममृतर्ज अमृताज्नातम्‌ अमृतर्ज युडूची किंवा अमृतजं गुडूचीप्रभवम- 
XH जळं यद्वा असतं दुरं ast ww उपछाकलितं रार्करया मिश्रितं करालपित्तम्‌ vend 
पित्त तथा निराकरोंति दूरीकरोति प्रशमयतीत्यथेः, यथा अतनुज्वरजर्जरीक्षतान्रः अतनुः 
काम: तज्जनितेन ज्वरेण ज्जरीकृतम्‌ अङ्गं यस्य सः तरुणः युवा पुरुषः नितम्बिनी कामिनी 
तस्याः नितम्बाम्बरं शाटिकां निराकरोतीत्यभिप्रायः | पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ | 

हिन्दी--मिश्री मिला हुआ गिलोय का स्वरस अथवा घी बढ़े हुए पित्त दोप 
` को उस मकार हराता है जिस प्रकार काम-वासना से प्रेरित पुरुष कामिनी के 
अधोचस्र को । अर्थात्‌ यह शीघ्र ही पित्त का शमन करता हे ॥ २१ ॥ 

कफप्रतीकारमाह-- 


मनस्विनी GA सुचञ्चलाक्षि घनस्तनथोणितटामिरामे | 


शमाय योग्यो योयो यथाऽयं न तथान्ययोगः ॥२२॥ | 
SINT हे SU शोभनभूळतायुक्ते TaN चपळनयने धनस्तनश्नोणितटाम्रामे 
fregit festi: उमे रसे !'ककप्रनी परिये Viger? SUNEN जमाव 
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झान्तये योग्यः समर्थः यथायं मनस्विनी ख्रोसेवनरूपः योगोऽस्ति तथा तद्विधः अन्यो योगोः 
नास्तीति | उपेन्द्रवज्रावृत्तम्‌ | 

हिन्दी-हे सुन्द्रभोंह, चञ्जलनेन्न, रमणीयस्तन तथा जांघों से शोभित 
रत्नकळा ! बढ़े हुए कफ दोप की शान्ति के लिये जितना लाभप्रद मनस्विनी खी 
का सेवन है उतना दूसरा कोई योग नहीं है ॥ २२ ॥ 

अपरो योगः-- 

कफाद भवति भो भीरु | च्छिन्नाकाथो मधूद्रः | 
TENA लभ्यते नेव तन्वङ्गि तव मध्यवत्‌॥ २३॥ ` 

व्याख्या--भो भौर ! भयशीले मधूदरः मशु क्षौद्रम्‌ उदरे यस्य सः छिन्ना गुडूची 
तस्याः काथः कपायः कफाद्‌ कफविनाशझकृद भवति | कफं इळेष्माणम्‌ अत्तीति कफाद्‌। 
हे तन्वज्ञि कृशोदरि तव मध्यवद करिप्रदेशवद्‌ अस्य अयसुपरिलिखितोऽ्थः नैव weak 
यथा वसख्नाऽऽवृतस्तव करिप्रदेशः । यथातव कटिवख्रापनयनेन ममेवाधिकारिणः कटिः 
त्यक्ष भवति नान्यस्य तथैवाधिकारिणः पण्डितस्याप्यस्यार्थैः प्रत्यक्षो भवतीति भावः | 
"QI: | अनुष्टुप्छन्दः | 

हिन्दी-हे डरपोक स्वभावशाळी amet! मधुमिश्रित गिलोय का छाथ 
कफ नाशक होता हे । इस पद्य का अथे साधारण रूप से इस प्रकार प्रतीत नहीं 
होता जसे साड़ी से ढका हुआ तुम्हारा मध्यभाग ( कमर )। अर्थात्‌ इस पद्म में 
कफाद यह प्रथमा विभक्ति का रूप है, पञ्चमी का नहीं ॥ २२॥ 

ऊरुस्तम्भचिकित्साविधिः- 

€ 

पुननचानागरदारुपथ्या-भछातकच्छिन्नरुद्दाकषायः | 

SUS: परिपेय ऊरुस्तम्मेऽथवा सूत्रपुरप्रयोग:ः b २७॥ | 

व्याख्या--पुननंवा शोथप्ती नागरं शुण्ठी दारु देवदारु पथ्या हरीतकी भछातकः 
अभिमुखः art युडूची दशादिप्रमिश्रः पञ्रमूलोमयसद्वितः काथः ऊर्स्तम्मे परिपेयः 
सेन्यः अथवा AT गोमूत्रं पुरः गुग्गुः एतयोः प्रयोगः करणीयः । उपेन्द्रवज्नावृत्तम्‌ | 
अयमाझयः-गोमूत्रेण सह NUI: सेवनीय इति | यथाह 
चक्रपाणिः चक्रदत्ते-भछ्लातकामृताशुण्ठी-दारुपथ्यापुननेवाः । 

पञ्जमूलीद्रयोन्मिआ ऊरुस्तम्भननिवारणाः॥ 

हिन्दी-पुननंवा, ale, दारुइरुदी, exe, भिलावा, गुरुच, दश्ञमूळ इनका 

छाथ ऊरुस्तम्भ में पीना चाहिये अथवा गोमूत्र के साथ शुद्ध गुग्गुलु का प्रयोग . 


करना चाहिये 
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-वान्तिप्रतीकारमाइ¬ . 
` aat 
इभचन्दनळाजकोलमञ्ञा-ळळनेलाब्दळवंगपिप्पळीनाम्‌ | 


रजसा समधूपलेन वान्तिः कफपित्तानिळजापि शान्तिमेति ॥२५॥ 


व्याख्या-इमं नागकेसरं चन्दनं रक्तचन्दनं लाजा भृष्टशालयः कोलमज्जा-बदरमज्जा 
"एला ge: अब्दः जुस्ता Sax देवकुसुमं पिप्पली कणा एतेपां समधूपलेन मधुमिश्रित- 
शर्करया युक्तेन रजसा चूर्णेन कफपित्तानिलजापि वान्तिः वमनं शान्तिमेति प्रशमं याति! 
किम्पुनः साधारणा वान्तिः। माळभारिणीवृत्तम्‌ | 
| हिन्दी -नागकेसर, छाळचन्दन,'छाजा (खील) का चूण, बेर की गुठळी, भाम 
'की गुठळी, इलायची, नागरमोथा, लौंग, पिप्पली इनका चूण मिश्री और मधु 
के साथ सिछाकर देने से सन्निपातज वमन भी शान्त हो जाते हैं। साधारण की 
तो यात ही क्या है । 
विशेष-रार्भिणी fail को भी वमन हुआ करता है किन्तु वहाँ इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ 
अथ पाण्डुरोग-प्रतीकारः- 
cs 
अयडचूणतुल्यं वराव्योषवेल्ला-पझिमुस्तारजःक्षौद्धतक्रास्बुकाज्येः । 
अयुक्त जयेत्‌ कामळाकुष्ठहृदूदक-प्रमेहारांसां नाशनम्पाण्डुरोगम्‌ ॥२६॥ 
व्यास्या--वरा त्रिफळा व्योषः Prag वेछं fled अशिः चित्रकः सुस्ता सुस्तकं 
* समेषामेतेपां रजः क्षोदः अयइचुणेतुल्यं लौहमस्मसमान क्षौद्रतक्राम्बुकाज्येः प्रयुक्त क्षो देण 
मधुना तक्रेण उदखिता अम्बुना गोमूत्रेण घतेन वा सेवितं पाण्डुरोगं जयेद्‌ frm 
'कामछाकुष्ठहदडकूप्रमेहाशंसां नाशनं मतम्‌। एष योगः “नवायसलोह? spar प्रथितो 
अन्थान्तरेपु । भुजङ्गप्रयातम्‌ | 
नवायसलोहम.--त्र्यूपणं त्रिफछामुस्तविङङ्गचित्रकाः समाः । 
- नवायोरजसोभागास्तच्चू्ण  मधुसपिषा । 
WAAL पाण्डुहृद्रोग-कुछाश:कामलापहम्‌ ॥ चक्रदत्ते ॥ 3 
हिन्दी--हरड, वहेडा, आंबछा, dis, मरिच, पीपल, वा यविडंग, चीता की. 
Sn नागरमोथा इन सब को समान भाग लेकर चूर्ण बना लें। इन सव के बराबर 
ह भस्म मिलाकर रख ळें, इसका सेवन पाण्डुरोग, कामला, कुष्ठ, हृदयरोग, 


'नेन्न रोग, प्रमेह, बवासीर का विनाश करता हे इसका अनुपान-शहद्‌, मठा, 


अथवा घी हे। 


विशेष--अन्य चिकित्सा अन्थों में यह योग "नवाय 
मा सलौह! नाम से प्रसिद्ध दै। 
चक्रपाणि हारा मीरत साह र PATA Katee yel dues 


, q विलास: ; 
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अश्मरी नाशनोपाय:-- 
अयि निधुवनशाले चञ्चले चश्चछामे- 
_ चकुळमुङुळमालाशालिकण्डमदेशे | 
रूचिरचरणयुग्माम्भोजशुञ्जद्द्विरेफे 
बह्दळद्लकषायः क्षौद्रयुक्तो5श्मरीघः ॥ २७॥ 

व्ताख्या-अयीति सम्वोथनम्‌ , निधुवनशीले सुरताभ्यांसवति, चन्जलेऽस्िरेः 
चञ्चलामे विद्युन्निमे वकुलमुकुलमालाशालिकण्ठप्रदेशे मधुगन्धकुड्‌्मछहारशोभिकन्धरे रुचिर- 
चरणयुग्माम्भोजगुञद्द्विरेफे मनोहरपादयुगलूपज्नुजशव्दायमानअमरे IgE: मधुशि मुः: 
तस्य मधुयुक्तः क्षोद्रमित्रितः कषायः काथः अइमरीङ्ञः भवति । TT मूत्कच्छूं स्यान्मूत्र< 
रोधोऽदमरी च सा । मालिनीवृत्तम्‌ । 

हिन्दी-हे मेथुनाभिळापिणी sas स्वभाव वाळी विजळी की भाँति कान्ति 
चाली, गले में मौलसिरी की माळा धारण करने वाळी जिसके रसणीय चरणकमलों- 
में कमळ के समान सुगन्धि के कारण भोरे गूंज रहे हों ऐसी vase! ळाळ.. 
सहजन की छाळ का छाथ मधु मिलाकर सेवन करने से अश्मरी रोग की 
शान्ति होती है ॥ २७॥ 

परिणामञ्चूलहरो योगः 
शिशिरकिरणजिन्सुखारविन्दे प्रथुळकलापिकलापकेशपाशे | 
शमयति परिणामक सखण्डं समधु रजः कणळोहचेतकीनाम्‌॥ २३॥ 

व्याख्या-शिशिरकिरणः sag तं जयतोति जिद्‌ इत्थंभूतं मुखारविन्दं. मुखकमल 
यस्याः सा तत्सम्बुद्धो पृथुरक्रलापिकलापकेरापारे प्रथुलकलापी मयूरः तस्य कलापः इव 


, केशपाशः कचसमूहो यस्याः सा तत्सम्बुद्धो, तद्वत्‌ कणलोइचेतकोनां रजः कणा पिप्पछी- 


लोहरजो लछोहभस्म चेतकी इरीतकीमेदः एतेषां चूर्ण समधु क्षोद्रसददिप्रं सखण्डं War 
aaa परिणामकम्‌ एतन्नामकं ae शमयति विनाशयतीत्यर्थः। तन्निदानं यथा-मुक्ते . 
जीयंति यच्छूलं तदेव. परिणामजम्‌ 
भेपज्यरलावल्याम्‌--कृष्णामयालोहचूर्ग लिह्यात्‌ समधुशर्करम्‌ | 
परिणामभवं. as सद्यो इन्ति सुदारुणम्‌ ॥ 

चक्रपाणिनाप्येष योगः चक्रदत्ते निवद्ध: किन्तु तत्राचुपानभेदः कृतः | 

दिन्दी-हे चन्द्रमा से भी सुरूप सुखकमळ तथा मयूर के केशपाश से भी. 
अभिराम केशों वाळी रत्नकला ! पिप्पली, चेतकी नामक हरड का चूण और 
रो हभस्म इन तीनों को मिलाकर मधु और मिश्री फे साथ सेवन करने से परिणाम- 
शूळ का शमन होता है। यह शूळ भोजन के पचने पर आरम्भ होता है, अतएव 
इसको परिणी भशर कहते EN Tehi Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 
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अन्तर्विद्रधिचिकित्सा माइ SF E 
शिग्ररूबुवरुणैः [मिनीद्दययुतेः कषायकः। 
वोळचूणंसदितोऽन्तरुत्थितं विद्रधि प्रशमयेद्संशयम्‌॥ २९॥ 
व्याख्या-सियुः -मधुशियुः wa: एरण्डः वरुणः तिक्तशाकः एमियुतैः सपिप्पलैः 
कणामिः सहितैः याभिनीद्वययुतैः हरिद्रादार्हरिद्राभ्यां मिलितेः तथा बोलचूणंसहितः गन्धः 
रसमिश्रितः कपायकः काथः अन्तरुत्थितम्‌ अन्तर्जातं विद्रधिम्‌ असंशयं निःसन्देहं 
प्रशमयेत्‌ | TENTAR | 
हिन्दी-लाल सहजन, रेड की जड़, वरुण, पिप्पली, "हरदी, दारुहर्दी और 
चोलचूण इनका काथ निःसन्देह भीतर के अंगों में उत्पन्न विद्रधि= फोड़ा को 
शान्त कर देता है । 
विशेष--यह काथ रक्तशोधक होने के कारण प्रारम्भ में ही सेवन करने पर 
चिद्रधि ( फोड़ा ) को dar देता है ॥ २९॥ 
अथ भ्रमप्रतीकार:--- 
मळ्यानिळकछ्ोळ-लसत्परिमळानने । 
दुराळमाकघायेण सघुतेन Wat ART ॥ ३०॥ 
व्याख्या-मर्यानिळकछोललसत्परिमलानने दक्षिणानिलतरद्वेः wu विलसद्‌ यत्‌ 
GRAS तद्वद्‌ आननं सुखं यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ, स्तेन दुराळमाककाथेन साज्यदुःस्पर्शा- 
कपायेण अमो रोगविशेषो ब्रजेत्‌ AAT । अनुष्टुप्छन्दः | 
हिन्दी -हे मलयाचल की सुगन्धित वायु की लहरों से सुशोभित gaa 
रत्नकळा ! घृत-मिश्रित दुराकभा छाथ से भ्रभ=चक्कर का आना शान्त 
हो जाता EU ३० ॥ 
` दारणाऽ्यरिरोरोगहरो लेप:-- 
द्राक्षा पथ्या ae: कण्ट-गिरिकर्णसमन्वितः । 
रसाळास्थिशिवाचचूणे पूर्ण नीरेण सत्वरम्‌॥ 
सप्तमिमून्नों ° * 
Tea: सत्तमिमूर्धा दारुणं दारुणं HAT ॥ ३१॥ 
अ्याख्या--द्ाक्ष गोस्तनी पथ्या हरीतकी gu: आटल्पः कण्टः गोक्षरः गिरिकर्णः 
SHE रसाठास्थि रसाळमजा शिवाचूर्ण आमलकी oi पूर्ण नीरेण वारिणा पिष 


सप्तभिः प्रलेपः qud: Rica: दारणं भयावहं me — i 
जयेत्‌ अनुष्टुप्छन्दः | वहं दारुणम्‌ एतन्नामकं ufi रं शी 


fear ri big mé j E Panini mee, aha Vidyalaya Collection. 
PARS; सा; गोखरू at डा का खुर, भाम की गुठली/' 
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आंवला, इनके चूर्ण को पानी से पीसकर शिर में लगाने से भी 
शिरोरोग शान्त हो जाता है ॥ ३१ ॥ कह E 
ख्वित्रनाशनो योगः-- - 
राजबृक्षत्वचः काथः सोमराजिरजोऽन्वितः। 
Usa सहितः सेव्यः श्वित्रक्षत्रसृगू द्चहृः ॥ ३१॥ 
ब्याइया-सोमराजिरजोन्वितः बाकुचौचूर्णसंयुक्तः राजवृक्षत्वचः आरग्वधत्वचः काथः 
कपायो युडेन इक्षुविकारेण सहितः सेग्यः । एप योगः स्िवश्षत्रसगूदहदः Dong एव girq- 
वंशः तस्य विनाशाय परशुरामः ( इव मारकः ) अस्ति । अनुष्ट्प्छन्दः | 
हिन्दी -वाङुची के चूर्ण के साथ अमळतास के छिलके का छाथ बनाकर उसमें 
गुड़ मिलाकर सेवन करने से श्वेत कुष्ठ का नाश हो जाता हे । अर्थात्‌ यह योरा 
खेत कुष्ठ रूपी क्षत्रिय वंश के विनाश करने के लिये परशुराम हे ॥ ३२॥ 
सगन्द्रहरो योगः 
किसुपैति gt देवो देवद्त्तद्विषं किसु । 
लेपः श्वास्थ्नां खराम्मोभिः कि न इन्ति भगन्दरम्‌ ॥ ३३॥ 
ब्याख्या-इ॒धः विद्वान्‌ देवः gc वा देवदचद्विषं देवदत्तः शंखः तस्य द्विड्‌ अध्नि 
स॒ एव चित्रकः तम्‌ किसु व्यर्थम्‌ उपैति किम्‌ इति प्ररने, अर्थात्तद्‌ वयर्थ तैरयं सेवनीयः 
खराम्भोभिः गदंभमूत्र: श्वास्थ्नां ARIA ST: भगन्दर किं न दन्ति, अपि तु इन्त्येव | 
अनुष्टुप्छन्दः | 
हिन्दी विद्वान्‌ अथवा देवता भगन्दर की शान्ति के लिये चित्रक का 
प्रयोग क्यों करते हैं ! इसकी शान्ति के लिये कुत्ते की हड्डी को गधा के मूत्र में 
घिसकर लगाना चाहिये। माझम होता है कि इसकी अपविन्नता को देखकर 
डी प्रथम पंक्ति का योग उन्होंने अपनाया है ॥ ३३ ॥ 
हिक्कानाशनो योगः— 
कणानागरधात्रीणां ` रजसा समधघूपलम्‌। 
नस्येन विश्वशुडयो हिक्का anata तत्क्षणात्‌ ॥ ३४॥ 
व्याख्या--समधूपलं मधुना क्षौद्रेण उपल्या शर्करया च सहितं, कणानागरधात्रीणां 
पिप्पढीझुण्डीझिवानां रजसा चूर्णेन किंवा विश्वगुडयोः विश्वं शुण्डी ge: इक्चविकारः 
एतयोः नस्येन नावनेन तत्क्षणात्‌ त्वरितमेव हिक्का नश्यति । अनुष्टुप्छन्दः । 
हिन्दी पिप्पली, ats, आंवला इनका चूर्ण मिश्री और सधु के साथ सेवन 
करने से अथवा dis और गुड़ का नस्य लेने से शीघ्र ही हिक्का रोग झान्त 


gt जात्म है dU RB Mic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अश्निमान्यप्रतीकार माह-- 
सैन्यवाद्वेभुजो रोगं भस्मीकुर्यान्न संशयः | 
अत्र कतृंपदं Ba दत्तं कल्पचतुष्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्याख्या--सैन्धवाद्रभुजः derer लवणविशेषेण सह oa भक्षयतीति भुक तस्य 
रः अप्लिः अगं पर्वतं पापाणम्‌ अपि भस्मौकुर्यात विदहेत अत्र संशयः सन्देहो नास्ति। 
अत्रारिमिन्‌ पथे weet ज्ञातुं Wed कस्पचतुष्टयं दत्तम्‌ । एतावत्‌ काळपर्येन्तमपि अत्र कः 
कर्ता इत्युत्तरणाय॑म्‌ , कर्ृगुप्तस्योदाहरणम्‌ | अनुष्डप्छन्दः | अन्यत्राप्यस्य योगस्य प्रशस्तिः 
सुलभा यथा 
भोजनाग्रे सदा पथ्यं लवणाद्रेकभक्षणम्‌ | वहिसन्दीपनं रुच्यं जिह्वाकण्ठविशोषनम्‌ ॥ 
दिन्दी-सेन्धानमक और अद्रख मिलाकर जो प्रतिदिन भोजन के पहिले 
खाया करता है उसकी पाचकाझिं पहाड़ों को भी पचा डालती है भोजन की तो 
वात ही क्या हे । यह कर्ता गुप्त पच दै, अतः कवि कहता है इसमें कर्ता ढूंढने के 
लिये चार gat का समय दिया गया है ॥ ३५॥ 


झोकप्रतीकारमाह- 
द्विपतां मम सन्नितम्बचिम्वे मधु हच्छोकमपाकरोतु सद्यः | 
Beal तव सद्विळासलास्ये मधु हच्छोकमपाकरोतु सद्यः ॥ ३६॥ ` 
ब्यार्प्रा-हे सन्नितम्बविम्वे शोभननितम्वग्रदेशे रत्नकले मम द्विपतां मम wq 
सद्यः तत्क्षणं GA मानसिकं दुःखं मधु मद्यम्‌ अपाकरोठु दूरीकरोतु । हे विलासलास्ये 
निलासादिकमेव wet नृत्यं यस्याः सा तत्सम्बुद्धो, तव सुहृदां त्वन्मित्राणां ese 
सम्मधु SPECTET, अपाकरोतु दूरीकरोदु | मालभारिणीबृत्तम्‌ | मद्यविषये प्राचां मतम्‌ 
मद्यप्रयोगं कुर्वन्ति शुद्ादिपु महातिषु | द्विजेख्निभिस्तु न ग्राह्मं यथप्युज्जीवयेन्ट्रतम्‌ ॥ 
दिन्दी--हे रत्नकला मेरे aul के हृदयद्योक को मद्य दूर करे और तुम्हारे 
मित्रों के हृदय शोक को तुरहारा अधराम्रत दूर करे ॥ ३६ ॥ 
कवेः आनन्दासिव्यक्तिः- ore 
देशे देशे इश्यते rade तीरे तोरे espe निकुजः | 


SH कुञ्जे Guat सीघुपान पाने पाने वतंते सर्वळोकः ॥ ३७॥ . 
व्याख्या-देशे देशे uda सिन्धुतीरं नदीनां तरं दृश्यते तीरे तीरे सर्बस्मिन्‌ तटप्रदेशे 
वब्जुलानां चेतसां fuu: कुञ्जः, कुओे कुज्ञे सत्र लद्रापिहितोदरे gyal कामिनीनां | 


सौधुपानं मद्यरसास्वादः, पाने पाने मद्यपाने pi at लोक; qu vr 
B दर से सेब जगह MM ताम 
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की झाडियां t सभी में विलासिनियां मद्यपान में रत हैं, उनके साथ नायक भी 
मद्य पी-पी कर मदमत्त हो रहे हैं ॥ ३७॥ 

बहिलांपिकां प्रस्तौति कविः-- 

किसु पिबति समूहः शोकभाजां जनानां 
निपतति युवतीनां कामिनां कः स्तनेषु | 
व्यथयति सुरते कः कैरवाक्षीं नवोढां 
स्मर खुद्ददि वसन्ते जायते कः AAS l ३८ ॥ 

ब्याख्या-शोकमाजां जनानां दुःखतप्तानां पुंसां समूहः समाजः किसु पिवति १ मधु, 
युवतीनां नवोढानां स्तनेषु कामिनां कामुकानां कः, पतति? करः सुरते निधुवनावसरे 
नवोढाम्‌ उद्यद्योवनां कैरवाक्षीं कमळलोचनां कः व्यथयति पीडयति १ अदयः, स्मर विचारय 
सुहृदि वसन्ते मित्रवत्‌ प्रिये मधुमासे कः समृद्ध: सम्पन्नः जायते १ मधुकरोदयः। 
मालिनी वृत्तम्‌ | 

हिन्दो-दुःख में डूबे हुए लोगों का समूह क्या पीता दवै? मधु, युवतियों के 
स्तनों पर कामी पुरुषों का क्या पड़ता है ? करः ( हाथ), मैथुन के समय नव- 
युवती कमळनयनियों को कौन कष्ट देता है? अद्यः ( निदयी ) याद करो 
प्रिय वसन्त में कौन सस्रद्धिशाळी होता हे? ( सब प्रश्नों के उत्तरों को मिळाकर 
चौथे पाद का उत्तर दे ) 'मधुकरोद्यः। सोरों का समूह । 

विशेप-बहिलापिका के पद्य में saa होता हे उसका उत्तर बाहर से 
हुंढना होता है। इसके ठीक विपरीत अन्तळापिका होती है ॥ ३८ ॥ 


शुण्ठी कपायमाह-- 

कीलालं Roast यः प्रपिबति पुरुषस्तस्य qu रुचिः स्या- 

Suet चित्तदशथोजेंटरजठररुकपीनसभ्वासकासाः 

नश्यन्ति क्षुत्मबोधो द्यतिरपि चपुषो जायते मञ्जुधोषो 

भूलोके मञ्जुघोषे Gala मम परं विस्मयो वतंते5त्र ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या--यः स्वस्थोऽस्वस्थो वा पुरुपः विश्वजं शुण्ठ्याः सम्मवं काथीङ्तं ates 
जलम्‌, “पयः कीलालमसृतं जीवनं सुवनं वनम्‌? इति अमर्‌ः। प्रपिबति पानं करोति 
तस्य वक्त्रे सुखे रुचिः भोजनेच्छा स्यात्‌, चित्तदृष्टयोः मनसि नेत्रयोश्च नैमेल्यं स्वच्छता 
स्यात्‌ जठरजठररुकपीनसश्वासकासाः अभ्निमान्यप्रतिश्यायश्वासकासाः नश्यन्ति शाम्यन्ति, 
झुत्प्रवोधः बुभुक्षोत्पक्तिः वपुषो य्ुतिरपि कान्तिमच्छरोरमपि जायते तथा मञ्जुघोषः 


i RATT, REN हे, मन्जुघोषे, J aR | ege dyalay NEU मम 


८ so चि 
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करोतीति विस्मये gr: | विस्मयग्रदर्शनव्याजेन goer: माहात्म्यातिशयो ध्वनितः कविना । 
अपरपक्षे गङ्गादिजलानां महत्त्वं प्रदशंयननाश्चर्य प्रकटयतिं कविः । वृत्तं शादूलविक्रोडितम्‌ । 
हिन्दी-स्वस्थ अथवा अस्वस्थ जो सी मानव खोंड का छाथ प्रतिदिन पीता 
है saat भोजन के प्रति इच्छा बढ़ती है, चित्त सें प्रसन्नता, आंखों सें ज्योति आ- 
जाती है, wen प्रतिश्याय ( जुकाम ) श्वास ( दमा) कास इनका नाश at 
जाता है, भूख बढ़ने लगती है शरीर कान्तिसय हो जाता है, दाणी सुरीली हो 
जाती है, हे सुरीळी वाणी तथा सुन्दरदन्तपंक्ति वाळी रत्नकला ! इस संसार में 
gÈ सोंठ के इतने गुणों को देखकर अत्यन्त आश्चर्य है। दूसरे पक्ष में गङ्का आदि 
के जलों का महत्व दिखाया गया हे ॥ ३९ ॥ 
दन्तरोगप्रतीकारमाह-- 
as रे बकुळ खन्मलयाख्यशेळ- 
मन्दानिलेन चपलीकृतवालूपत्र | 
त्वद्चस्कळस्य रजसः परिधषेणेन 
दन्ता भवन्ति चपला अपि घञ्जतुल्याः ॥ o N 


ब्याख्या-सन्मल्याख्यदीलमन्दानिछेन चपलीङ्गतबापत्र संश्चासौ मलयः सन्मलयः,. 


स आख्या यस्य तः स चासो शैलः पवत: तस्य॒ मन्दानिलेन वायुना चश्चलीक्तकिसळ्य रे 
वकुळ FST, त्वं धन्योऽसि कृताथोर्शस | त्वद्वस्कलस्य रजसः चूर्णस्य परिघषंगेन 
चपला: चञ्चलाः अपि दन्ताः वज्रतुस्याः कठोराः स्थिराः भवन्ति । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ | 
तस्य गुणाः d. 
वकुलस्तुवरोडनुष्णः कडपाकरसो quid 
कफपित्तविपशचित्रङ्कमिदन्तगदापहृः ॥ अ० नि०॥ 
हिन्दी--मळ्यमरुत से आन्दोकित किसलय युक्त रे बकुल ( मौळसिरी ) 


SN | तुम धन्य हो, तुम्हारी छाल के चूर्ण का मक्षन करने से हिळते हुए दांत भी 
वज्ञ के समान कठोर हो जाते हैं ॥ ४० u pA Sh 


^ प्रकारान्तरेण वकुलमेव प्रस्तोति-- 
__ केळोशेळे बकुलपटळं वतेते यस्वदीये 
चन्द्रास्ये तत्सकलमयतो यन्तः पालनीयम्‌ | 
कस्मात्‌ स्वासिन्‌ भचति सुतरां त्वत्कपा नेतरेषां 
cc पसम s aT TORT arabe Pai AR EEE 1: 


i ite ee 
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व्यास्या-हे IRA ! चन्द्रवदने ! यत्वदौये त्वत्सम्बन्धिनि केलीशैले क्रीडापर्वंतके 
WOKS मधुगन्धवृक्षसमूहो वतंतेऽस्ति तत्‌ wes सकरुभयतः Ei वाधास्यो 
Wed: प्रयत्नपूर्वक पालनीयं रक्षणीयम्‌ । कस्मात्‌ स्वामिन्‌ त्वत्कपा तव दया इतरेषाम्‌ 
उपरि सुतरां न भवति ( किम्‌ )। इति रलकलया पृष्टे सति समादधाति लोलिम्बरा जः-- 
हे तन्वि ! हे इशोदरि ! यस्मात्कारणात्‌ तस्य वकुलस्य ARA: दशनइढता दन्तानां e 
इस्यते, न केवलं शाखेपु भूयते एव | मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ | 5 

हिन्दी-हे "aes! जो तुम्हारे मनोविनोद के लिये बगीचा वना रखा है 
उसमें एक जगह मौरसिरी के पेड हैं, उनकी भली-भॉति रचा करनी चाहिये, 
किसलिये पतिदेद ! आपकी कृपा और agt के ऊपर नहीं हे क्या? । तब 
लोलिग्बराज उत्तर देते हैं, हे झशोदुरी ! क्योंकि age की छाल के चूर्ण का wera 
करने से दांत स्वच्छ एवं इड हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 


दन्तविकारचिकित्सामाहु-- 


कान्ते कामिनि भासिनि प्रियतमे arate चन्द्रानने 

ga प्रसि मानिनि स्मररणक्षोणि क्षणं भ्रयताम्‌। 
/  रुग्लोभ्राम्बुद्तेजविड्द्विरजनीतिक्तासमंगाबुकी 

तेषां चूणेविघबेणादपहरेत्‌ कण्डं www uus N 

व्याख्या-- कान्ते सुन्दरि कामिनि कामशीले भामिनि क्रोधने प्रियतमे वत्सले तन्वङ्गि 

कृशोदरि चन्द्रानने सृगाङ्गमुखि gy Ar प्रेयसि अतिशयप्रिये मानिनि गर्विणि 
स्मररणक्षोणि कामयुद्धाधारे TAKS क्षणं श्रयताम्‌ | रुक्‌ कुष्ठं छोभः रोधः अम्बुदः सुस्ता 
तेजवल्कलं तेजपत्रं विड्‌ लवणं द्विरजनी हरिद्रा दारुहरिद्रा च तिक्ता mas मञ्जिष्ठा 
Tat पाठा तेषां पूर्वोक्तानां चुणेविधपेणाद्‌ दन्तानां कण्डूं रजम्‌ पीडाम्‌ असरखुति-रक्तज्ञाबम्‌ 
अपहुरेत्‌ | वृत्त शादूंलविक्रीडितम्‌ | 


हिन्दी -अनेक सदूगुणों से अल्कृत हे र्कला ! जरा सुनो ! कूठ पठानीलोध 
नागरमोथा तेजपत्ता विड्‌ नमक ( काळानमफ ) हरदी दारुहरदी कुटकी मजीठ 
पाठा इनका बारीक चूण करके दांतों में मछने से खुजली और रक्त का स्राव होना 
बन्द हो जाता है । यह दन्तरोगहर भञ्जन दै ॥ ४२॥ 


इति श्री मजो छिस्बराजविर चिते: चमत्कार चिन्तामणौ उयादिरोगप्रतीकारोन 
चतुर्थो विलासः समाप्तः | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ पश्चमो विलासः 
सुखिजीवनं विशिनष्टि 
शयनं यादि waged गहनं यदि मत्तपिकं सरुतम्‌ | 
यदि चारुवपुर्योदि भूरिधनं किमतः परमस्ति सुखं TEAR: N १॥ 
व्याख्या--पछवपुष्पकृत॑ किसलयेः कुसुमेश्वराचितं यदि शयनं शय्या स्यात्‌, यदि 
गहनम्‌ उद्यानं मत्तपिकावळीसहितं तथा सरुतं पक्षिणां विरावैः सहितम्‌, यदि चारु सुन्दर 
नीरोगश्न ag: शरीरं यदि भूरि Page धनं स्यात्‌ । भो gaa: सराः अतः परं किं सुखम्‌ 
अस्ति। स्वर्गेऽपि एतदतिरिक्तं न किमपि वर्तते, इत्यभि्रायः। अत एव qux इति 
सम्बोधनम्‌ । 'तोटकवृप्तम्‌ | 
हिग्दी-कोमल फूल तथा पत्तियों से रचित सुगन्धित शयन, मद माती हुई 
कोयलों के कळरव से पूर्ण बगीचा, सुन्दर एवं सुखी शरीर तथा इच्छानुकूल धन 
इतनी वस्तुर्ये.यदि ma हों तो हे देवताओ ! स्वग में इससे बढ़कर क्या और कुछ 
सुख है? अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ su 
तदेव प्रकारान्तरेण वर्णयति-- 
अमन्दामोद्मन्दारे प्रमोदोद्यदायिनि। 
' मरुदान्दोळितोदारचशञ्चच्चम्पकचारुणि ॥ २॥ 
WAT भ्रमरमालाभिमोलतीभिर eg | 
स्फुरदने सुखाचासः कामिनां कामदो भवेत्‌ ॥शाथुग्मकम]। 
व्यास्या--प्रमोदोदयदायिनि प्रमोदस्य आनन्दस्योदयः तं ददातीति तस्मिन्‌ 
अमन्दामोदमन्दारे अमन्दो विपुलश्चासौ आमोदः सुगन्धिः तेन युक्ते मन्दारे पारिजाते, 
मरुदान्दोलितोदारचश्चच्चम्पकचारुणि मरुता वायुना आन्दोरितं कम्पितम्‌ sare तत्‌ 
चश्नच्चपल चम्पकं स्वर्णपुष्पकं तेन चारु तस्मिन्‌ , अमद््रमरमालाभिः अमन्त्यश्र ताः 
अमराणां दविरेफाणां मालाः [पंक्तयः ताभिः माङतीभिः जातीभिः अलङ्कृते सुशोभिते 
GK दीप्यद्‌ यद्‌ वनं तस्मिन्‌ गृहारामे सुखावासः कामिनां कामेच्छासनाथीङ्तचेतसां 
विछासिनां इते कामदः मनोवाच्छिताप्रदः भवेदिति शेषः | अनुष्डुप्छन्द्‌ः। 
Ce देनेवारे अत्यन्त सुचासित पारिजात JW वाले, हवा के 
Me इए सुन्दर चम्पक पुष्पों से सुगन्धित, dea हुए भोरा की 
Ro हुए पुष्पित माळ्ती वृक्षा से सुशोभित घर के बगीचे का 
निषांस abeh पूर्ण करती है १/५८३ Yicelaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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वाजीकरणयो ग्यल्ली लक्षणमाह-- 
tale गलितलज्ञा वाह्यदेशे Gast 
कुचभरनमिताङ्गी चन्द्नक्षालिताङ्गी। 
सुदुतरमुपयान्ती श्रोणिवक्षोजभाराद 
हढयति कमलाक्षी कस्य कामं न कामम्‌॥ ४॥ 
व्यासया--रहसि एकान्ते गलितल्जा गरिता क्षीणा छज्जा यस्याः सा Rre वाह्मदेशे 
समाजे Goal हीमती, कुचमरनमिताङ्गी स्तनयोर्भारेण आनतपूर्वकाया चन्दनक्षाकिताङ्गी 
मलयजलिप्तदेह। ओणिवक्षोजभारात्‌ श्रोणिः ककुद्मती वक्षोजौ स्तनौ तेपांः भारात्‌ मृदुतरः 
झिथिलशिथिळम्‌ उपयान्ती गच्छती, अनेन गजगामिनील्वमस्याः व्यज्यते। wars 
कमलाक्षी सरसिजनेत्रा कस्य पुंसः कामं Rub कामस्‌ अत्यन्तं न द्रढयति । अपितु 
सवंस्यापि कामं seated: | मारिनीवृत्तम्‌ | 
हिन्दी- एकान्त में fram किन्तु समाज के सामने अस्यन्त-लञ्चाशीळ स्तनों 
के भार से get हुई चन्दन के लेप से alae एवं सुवासित, नितम्ब और स्तन 
के भार से धीरे-धीरे चलने वाळी ( अर्थात्‌ गजगामिनी ) कमळनयना किसकी 
कामवासना को पूर्ण रूप से es नहीं कर देती ॥ ४ ॥ 
वाजीकरणयोगः- 
सुन्दरि विदारिकायाः सम्यक्‌ स्वरसेन भवित चूर्णम्‌। 
सर्पिःक्षौद्रसमेत॑ ळोढवा रसिको uter रमयेत्‌॥ ५॥ 
व्याख्या-हे. सुन्दरि ! रलकले ! विदारिकायाः विदार्याः चूर्णं स्वरसेन विदारयां 
रसेन भावितं सपिःक्षोद्रसमेतं घ्रतमधुभ्यां सह सम्यग यथाविधि छोढवा रसिको Rta: 
दरशांगनाः qaaa: रमयेत्‌ | 
दिन्दो-हे रत्नकछा ! विदारी के qo को उसी के रसे की भावना देकर सुखा 
छे, फिर इस चूणं को घी और शहद के साथ मिलाकर चाटे | इसके सेवन से वह 
दुस Raat के साथ रमण कर सकता है ॥ ५॥ 
वीर्यवधेको योगः 
चूणेमामळकज खुगनेत्रे भावितं स्वजनितेन रसेन | 
शकरामघुपयोघृतयुक्त यः पिवेत्‌ प्रतिदिन रतलुब्धः॥ R 
व्यास्या-आमलकजं wedge 'चूर्ण स्वजनितेनामलकोजेन रसेन भावितं 
सृगनेत्रे सृगचर्मोण grated शकरामधुपयोघृतयुक्तम्‌ उपलाक्षोदरदुग्धसपिःसमेतं यः कासुकः 
fitz स5 प्रतिदिन sa EA SP? a RR anya Maha Vidyalaya Collection. 
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हिन्दी--आंवळो के चूर्ण को set के रस की भावना देकर स॒गच्म में ger 
Slew चूर्ण का चीनी मधु दूध और घी के साथ सेवन करने से कामीपुरुष 
प्रतिदिन मैथुन के लिये तत्पर रहता हे ॥ ६॥ 

आमलकचूणेसेवनफलमाह-- ! 

रूपयौबनभरालखगात्राश्चितचौरयंचतुराः AT योषाः। 

कामयेत्‌ प्रतिदिनं शतसंख्या बाक प्रति गतोऽपि युवेब ॥ ७॥ 

व्यास्या--आमलकीचुर्णसेवनस्य प्रभावाद्‌ वार्डक॑ प्रति गतो Teal यातोऽपि पुरुपः 
युवेव सम्प्राप्तयोवन इव सः रूपयोवनभरालसगात्राः रूपं सुरूपं यौवनं तारुण्यं दयोरेतयोः 
अरेणालंसं मन्दं गात्रं यासां ताः चित्तचौर्यंचतुराः मनोबशीकरणे दक्षाः झतसंख्याः शतशः 
योपाः प्रतिदिनं कामयेत्‌ | अस्य छन्दसः पूर्वे वे नान्वयोऽपेक्ष्यते | स्वागता वृत्तम्‌ | 

हिन्दी--आमसळकी चूर्ण के सेवन से qu पुरुष सी gat gaa की भांति रूप 
और यौवन से पूर्ण, हृदय को अपने ag में करने में चतुर, Gast fadi से रमण 
करने में समर्थ हो जाता हे | अर्थात्‌ उनकी कामना करता हे ॥ ७॥ 

asasi योवनम्रदो योगः 

विदारिकाकन्द्सवं ggi igara सहित am | 

कपेप्रमाण gaga माते TAY बाळारातमत्र FES Ul ८॥ 

ब्याख्या--हे fu ! विदारिकाकन्दभवं विदार्याः कन्दस्य सुचूर्ण gai क्षोदं 
पयोघृताभ्यां सहितं दुग्थसपिभ्या युक्तं कर्षप्रमाणं प्रभाते प्रातःकाले समदन्‌ सेवमानः Tat 
जरास्तः अपि अत्र अस्मिन्‌ लोके बालाऱातं lud सुकते सेवते । उपेन्द्रवजाबृत्तम्‌ | 

हिन्दी-हे we के cea cae नेन्नों चाली asa ! विदारीकन्द का चूर्ण 
बनाकर दूध और घी के काथ से १२ साझा की सात्रा में प्रातःकाळ सेवन करता 
EST बृद्ध पुरुप भी सौ feat के साथ रमण कर सकता हे ॥ ८ ॥ 
आत्मयुप्ताप्रयोग:-- 

य आत्मयुत्तेक्षुरवीजचूण GIS केतकगभंगोरि | 
धारोष्णदुग्धेन पिवेत्‌ प्रभाते नारीसहर््न रसिकः स JER l L II 
Keen केतकगर्भगौरि केतकौपुष्पदद्‌ उज्ज्वलवर्णवति ! इमामुपमामुपन्यसन्‌. 
मच : जा यथा “सुखेन सा केतकपत्रपाण्डुना” इति रघुवंशे । वाजीकरण 

च्छन्‌ यः पुरुषः आत्मयुप्ते्षरवीजचूर्ण कपिकच्छुवीजचुर्ण सशकरंस्‌ उपलाचूर्णन सहितं 


'वारोष्णदुग्धेन सदचोगृद्दीत Rides: रसिक तारील 
उपजातिवृर्शर्म |) In pi ST मात; Raa स्‌; ARN ENET et 
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दिन्दी-केवड़ा फे सहर उज्ज्वल qui वाळी tager ! sit iz 
केवढ E ! जो रसिक किवांच के 
चीजों का चूर्ण धारोप्ण दूध सें चीनी मिलाकर सेवन करता है वह अनेक fundi 
के साथ रमण कर सकता हे ॥ ९॥ 


मधुयष्टीचूणप्रयोगः- 


कषंप्रमाणं मछुकस्य चूर्ण सद्यो घरृतक्षौद्गसमम्बितञ्च | 

पयोऽडुपानं रुचिराक्षि लिह्यात्‌ स नित्ययेगो saree tol 

व्याख्या-हे रुचिराङ्गि ! शोभनावयववति! कपंप्रमाणं को द्वयतुल्यं मधुकस्य 
agamn सथः सपदि घृतक्षोद्र्समन्वितञ्ज सपिर्मधुभ्यां संयुतं पयोऽनुपानं दुग्धेन 


सह लिह्याद्‌ आस्वादयेत्‌ योगस्यास्य सेवी सः पुरुपो वनितासहसे agg ख्रीपु रमणाय 
नित्यवेगो भवति। इन्द्रवज्रावृत्तम्‌ | 


हिन्दी-हे सुन्दरो रत्नकळा ! geet का १६ साशा चूर्ण अधु ud घृत से 
मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से सानघ अनेक feats साथ रमण कर 
सकता है। इस योग में मधु इत सहपान हैं और दूध अनुपान है ॥ ३० ॥ 


उच्चराचू्प्रयोणः- 

उच्चराप्रसचं च्यूणमुजिद्रकमलानने | 

क्षीरेण सहित ळीढचा नरो चाजीच जायते ॥ ११॥ 
ब्याख्या- हे उत्निद्रकमलानने ! विकसत्कमळास्ये ! क्षीरेण पयसा सहितम्‌ 


उच्चराप्रभवं चूर्ण श्वेतगुओत्थचचूर्णं लीढ्वा आस्वाद्य नरः वाजीव घोटकवत्‌ जायते। न 
वाजो अवाजी, अवाजी वाजी क्रियतेऽनेनेति वाजीकरणम्‌ | अनुष्टुप्छन्दः | 


. हिन्दी -खिले हुए कमळ के सइश सुख वाळी wise! सफेद gest का 
spot दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य घोड़ा के समान मधुन में समर्थ 
हो जाता है ॥ ११ ॥ 

शुक्रदाढ्येकरो योगः-- 


शतावयुश्धटाचूणं कमलायतल्रोचने। 
सुखार्थिना सदा सेव्य शुक्रदाब्येकर परम्‌ ॥ १२॥ 
व्यायया--हे कमलायतलोचने | कमरूवद्‌ आयते दीधे लोचने AX यस्याः सा 
तत्सःबुद्धो, सुखार्थिना सुखामिलापिणा सदा प्रतिदिनं शतावरी वरी उच्चया खेतयुज्ञा 
अनयोइचूर्ण सदा सेव्यम्‌ एतच्चूर्ण परम्‌ अत्यन्तं शुक्रदादयंकरं date करोति। अस्य 


भूयांसो देए Fass विका लि RR Vidyalaya Collection. 
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हिन्दी-हे कमलनयना रत्नकला ! शतावरी और सफेद युञ्जा का चूर्ण सुखी 
जीवन चाहने वाले व्यक्ति सदा सेवन करें | यह चूर्ण पतले शुक्र को गाढ़ा करके 
उसमें स्थिरता छाता है ॥ १२ ॥ 
काइयहरो योगः 
सर्पिषा पयसा वाऽथ अश्वगन्धापलार्घकम्‌ | 
प्रभाते सेवन कुर्यात्‌ कृशानां पुष्टिकारणम्‌ ॥ १३॥ 
व्यास्या--सर्पिपा शृतेन पयसा दुग्धेन वा अश्वगन्धा हयगन्धा तस्याः पलादं 
तोलकद्रयपरिभितं तच्चूर्णं प्रभाते प्रत्युषसि सेवनं gala, एतच्चूर्ण कशानां तनुतनुमतां 
ुष्टिकारकं स्थील्यसम्पादने साहाय्यं करोति | अनुष्टुप्छन्दः | 
हिन्दी -घी अथवा दूध के साथ असगन्ध का चूर्ण दो तोळा लेकर प्रातःकाल 
प्रतिदिन सेवन करे। इसके सेवन से कशता दूर हो जाती है । 
विशेष--नागौरी असगन्ध का दो तोळा चूर्ण लेकर आधा सेर दूध में मन्दू 
सन्द आंच से पकाकर रबड़ जैसा होने पर उतार कर रख दें। इसमें मिश्री 
मिलाकर सेवन करने से कशता के कारण शरीर तथा चेहरे पर पढ़े हुए गड्ढे 
शीघ्र ही भर जाते हैं और दिनों दिन स्वास्थ्य लाभ होने लगता हे ॥ १३॥ —— 
बलवर्द्धको योगः- 
तूळिनीपुष्पचूणेन्तु gant ल्निहेदनु | 
Saat वळमापोति माखैकेन यथा शशी ॥ १४॥ 


व्याख्या -तूलिनौपुष्पचूणेन्तु तूलिनी शाल्मली तस्याः पुष्पचूर्ण क्षौद्रं मधु तस्य कर्ष 
कोळद्र्यम्‌ अनु पश्चाहिद्देच्‌ चेत्‌ gde: क्षीणशक्तिः पुरुषः बलमाप्नोति पुनः बलवान्‌ भवति 


यथा इष्णपक्षे समायाते शशी क्षीणः भवति पुनः मासैकेन एकमासाभ्यन्तरे एव पूर्णता . 


याति तद्दन्मानवो$पि बलवान्‌ भवति । अनुष्ट्प्छन्दः । 
हिन्दी-सेमळ के get का चूर्ण $ तोळा मधु के साथ चाटने से gas 
पुरुष 
उस प्रकार पुनः बलवान हो जाता हे जिस प्रकार एक महीने में चन्द्रमा ॥ १४॥ 
वौर्यस्तम्भकरो योग:-- 
अश्वमारजराळेपं यः करोति करे मणौ | 
बीयेस्तम्म स लभते कर्णाटोसुरतेष्वपि ॥ १५॥ 
SST: कामी अश्वमारजटालेपं श्वेतकरवोरमूळळेपं करे हस्ते मणौ शिइनमुण्डे 


अनुष्टप्छर्न्द) 0. In Public Domain. 


च करोति सः द्रविडखो. 
सः कगाटीसुरतेष्वपि विडी मेनेस V, ills N ; 


i de creme od cansa iin CF ui muti — o. 
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| हिन्दी-जो कामी पुरुष सफ़ेद कनेर की जड़ का लेप हाथ की हयेळी तथा 
fer के अग्रभाग में मेथुन से कुछ समय पूर्व करके फिर मेथुन करता हे 


‘ae कर्नाटक देश की खियों के साथ मेथुन करने में भी वीर्य स्तम्भन का छाम 
:उठाता है ॥ १५॥ . 


अपरो वीयस्तम्भकरो योगः-- 
काथ पिवेत्‌ खाखसबल्कलानां सर्पियचानीशुडमिश्रितं यः। 
प्नोति भूयः सुरतेषु ger भवेद्‌ Riz कळविकवत्‌ wd १६॥ 
व्याख्या--यः fiu: मैथुनेच्छावान्‌ सर्पियंवानीगुडमिश्चितं aft: घृतं यवानी 
अजमोदा युडः इक्षुविकारः एमिमिंलितं खाखसवल्कलानां खसतिळफलत्वचां काथं कषायं 
पिबेत्‌ सः भूयः पुनरपि कलविंकवत्‌ सुरतेषु «m4 चरकवन्मैथुनेयु स्थायित्वं प्राझोति 
लभते | इन्द्रवजावृत्तम्‌ | 


हिन्दी--जो मेथुनाभिळापी पुरुप घी अजवायन और गुड़ के साथ पोस्ता की 
स्वचा (छिलका) के छाथ का सेवन करता है, वह फिर से गौर॑या की भांति aga 
में स्थिरता को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ उसका वीर्य शीघ्र स्खित नहीं होता ॥३६॥. 


कामिनीविद्रावणो रसः-- 3 
सकपूरो रसक्षो द्रजातीरजविमिश्चितः | 
लिङ्गलेपात्‌ करोत्येष द्रावण इरिणीडशाम्‌॥ १७॥ 
ब्याख्या-सक$रः धनसारेण सहितः रसः पारदः क्षौद्रं मधु जातीरजः टंकणः 
त्रिभिरेभिर्विमिश्रितः' aera लेपः सयते । एषः छिङ्गछेपात्‌ हरिणीदृशां मृगनयनीनां 
द्रावणं विद्रावणं करोति | अनुष्टुप्छन्दः | 
दिन्दी-कपूर शुद्ध पारा झहद सुहागा इनको मिलाकर एक लेप बनता है, 
इसका मेथुन के पूर्व लिंग के ऊपर लेप कर सम्भोग करने से ft शीघ्र cafe 
हो जाती हैं ॥ १७॥ 
अन्थान्ते जगन्मज्ञलात्मक॑ मङ्गलाचरणम्‌ 
वक्षोजन्मभराळसाः सुजघनाः सम्पूर्णचन्द्राननाः 
च्यामाश्चश्चललोचनाः सुवसना गम्भीरनामिहदाः । 
क्षामा बनन्‍्धुरकन्धराः खुद्शनाः विम्बाधराः सुस्वरा 
भव्यानां भवने वसन्ति वनिता विश्वेश्वरानुअद्दात्‌ ॥ १८॥ 
SUENAN SEERE Pan RN ARNA a ORAM TRL शोमनं 
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जघनं यासां ताः जंघनं haat: पुरोभागः तेन युक्ताः सम्पूर्णचन्द्राननाः राकाविधुमुरुयः 
श्यामाः पोडशवार्षिक््यः युवतयः ARIAT: चेपलनयनाः, सुवसनाः सुवाससः 
गम्भौरनाभिद्दाः गभीरनाभितडागाः क्षामाः इशोदर्यः वन्धुरकन्धराः उन्नतग्रीवाः 
सुदशनाः शोभनरदनाः विम्वाधराः विम्वफल्वद्रक्तदशनच्छदाः सुस्वराः मन्जुघोषाः 
वनिता: fera: विशेश्वरानुमह्वात्‌ शम्भोः कृपातः भव्यानां श्रीमतां भवने गेहे गेहे वसन्ति 
निवासं कुवेन्ति । इत्थंभूताः सुलक्षणा देव्यः सर्वेपां ग्रहे वसन्तु सर्वे भव्याः थीमन्तो भवन्तु 
इत्याकारिका शुभाशंसा ATT छोककल्याणाय सन्निवद्धा । st शादूलविक्रीडितम्‌ । 
वाजीकरणप्रकरणं समाप्तम्‌ | 
सप्तयुग्माञ्जयुग्मेऽव्दे वेक्रमे पन्चमीतिथौ | 
m भानुवारे कृतिर्मे पूणंतामगात्‌ ॥ 
हिन्दी--पीन एवं उन्नत स्तनों के भार से अळसायी हुई, सुन्दर जांघ वाली, 
पूर्ण चन्द्र के सहश सुख वाळी, ded, aae चितवन वाली, aangat से 
अळङत, गरभीरनासियुक्त, कृशोद्री, लम्बी गरदन सुन्दर दन्त पंक्ति, Rea फळं 
के समानाकार होंठ और सुरीली वाणी वाळी fre भगवान्‌ विश्वनाथ की कृपासे 
श्रीमानों के घरों में निवास करती हैं ॥ १८ ND 


विशेष--यह afaa पद्य कवि ने अपनी रसिकता के अनुरूप विश्वकल्याण 
I : प्रस्तुत 5 । इसके द्वारा वह कामना 'कर रहा हे कि- 
प्रकार की सुलक्षणा देवियां wed घरों सें निवास करें, AU 
SOR नेवास करे, सभी श्रीमान्‌ 


इति tad छिस्वराजविरचिते चमस्कारचिन्तामणौ चाजीकरणद्रव्यचर्णनंनाम | 
पञ्चमो विलासः समाप्तः। "saat 
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WERT ग्रन्थ-परिचयः _ 
i ES अथिति Raut स्तर्या? 9° 
सदूभक्स्याञवा्दीत्षः कविकुलकमळोज्ञासहासे नदीष्णः। 
नासिवयाऽऽसन्नभूमौ दिचसकरगृहे semen यदीयः 
` सोऽयं विद्वद्वरेण्यो हरिहरनृपते राजमन्त्रस्वमाप ॥ १॥ 
पत्नी रत्रकला Seg suer बेडुष्यसीमाञ्चिता 
शोभां कामपि पुष्णती यचनजा याऽऽसीन्‌ सुरासाऽभिधा | 
तासुद्वाह्य कविश्वकार gaga संवादरूपोद्घुरान्‌ 
` SUIS येः .कविताळता रसवती सत्पुष्पिता राजते ॥ २॥ 
तांस्तान्‌ अन्थवरान्‌ निरीच्य परितः सिद्धाशयान्‌ कामदान्‌ 
साहित्यग्रवणान्‌ भिषग्वरहितान्‌ सद्भिः समभ्यचितान्‌। ` 
waa सुखरीवभूच छुतुकात तेषां fgewifau! 
तस्मादेष सणिश्चमस्कृतिकरः स्तूयते वः ` एुरः॥ ३॥ 
ग्रन्थोऽयं योगरत्नेरनुभवसुळसैः wea सिद्धेः 
राद्यन्तं सण्डितोऽपि safe सरसतां ग्रन्थकतुः प्रभावात्‌। 
तस्मादेपोऽपि इरां कछिकलुपवतां कायिकीं मानहीं च 
व्याधिब्रातोत्यचिन्तां व्यपनयतु चमस्कार चिन्तामणिर्वः ॥ ४ ॥ 
«terr wal छाभश्चमस्कारौ अरङीतिंतो। ` 
कथं स्यातामिये चिन्ता at निराकुरुते मणिः॥ ५॥ 
अभिप्रायो बुधस्यास्य सम्भविष्यति तेन यत्‌। 
अस्य नाम चमस्कारचिन्तामणिरिदं कुतम्‌ ॥ ६॥ 
- श्रीगुरुः स्मरणम्‌ 
सांख्ये व्याकरणे नयेऽथ विनये भेषज्यविद्यास्वळं 
साहित्येऽपि च यस्य घीर्गतिमती तच्वार्थसम्बोधिनी । 
यः शिष्येषु सुधामयाननुभवान्‌ INARA सुदा 
सोऽस्माकं गुरुलाळचन्द्रविुधो ध्येयः सुराचार्यंचत्‌॥ ७॥ 
आयुवेदोदके्यखिविधमपि as ज्ञाल्यत्येच dat 
योगज्ञानेन चित्तं विशदयतितमां पाणिनीयेन वाचस्‌ । 
*खाक्षाच्छेपावतारः ग्रवद्दति faget धीधुरं शान्तचित्तो 
विद्वदूवृन्दाग्रगण्यो जयति गुरुवरो seag मनस्वी ॥ ८ ॥ 
इति कतिपयपच्यैम्रन्यकतुरुंरोश्चं ्रणयरससनाथः संस्तवो यो मयोक्तः। 
बिशद्गुणमहिञ्ोः stat स्यात्‌ स चेत्‌ सदूचिपुलसुदसुपेयाम्भक्तिसाचोपपन्नः ॥९॥> 
तारादत्ततनूजस्य घ्रह्मानन्दन्निपाठिनः। 
HM टीकया We: परं स्यात्‌ सुधियां सदा ॥ १० ॥ 
CC-0.In Public Domain. Paniatteege-Maha Vidyalaya Collection. 
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आचायं प्रियत्रतशर्मा विरचित ऐतिहासिक af 
सम्पादक--डॉ० गंगासहाय पाण्डेय । १-२, 
चरकरसहिता--'विद्योतिनी? हिन्दीव्याख्या, विमश 
सम्पादक-डा० गंगासहाय पांडेय-प्रभति | इन्द्रिय 
चिकित्सादि समाप्ति पयन्त विस्तृत परिशिष्ट सहि 


` एलोपेथिक मटीरिया मेडिका--( सचित्र ) ero f 


वानस्पतिक अनुसन्धानदर्शिका--डा० कृष्णचन्द्र 
एलोपेथिक चिकित्सा-विज्ञान--(सचित्र) ero अवध 


हाइड्रोसील और हानिया आपरेशन--(सचित्र) Seas nue 


महोषधनिघण्टु--पं० आर्यदास कुमारसिंह ( सिंहल : श्रीठंका ) 
पेटेण्ट प्रेस्क्ाइबर--डा० रमानाथ द्विवेदी । परिवर्धित संस्करण 
वेद्यकीयसुभाषितसाहित्यम-डा० भास्कर गोविन्द घाणेकर 
वाग्भटःविवेचन--( चारभट अध्ययन ) sara प्रियप्रत शर्मा 
निघण्डु आदरो ( हिन्दी )--बापाछाछ ग० Sq । प्रथम भाग 


चौखम्बा-चिकित्साविज्ञानकोश--सं० sto गंग्रासहाय पाण्डेय 
जीवाणु-विज्ञान--डा° भास्कर गोविन्द घाणेकर 


कायचिकित्सा--(१८ सौ रु० से पुरस्कृत) डा० गंगासहाय पाण्डेय 


कायचिकित्सा--आचाये रामरक्ष पाठक । १-२ भाग 
अभिनन्दनप्रन्थ--( कविराजश्री सत्यनारायण झाज्जी जी का ) 


आयुर्बेदभकाश:--'अर्थविद्योतिनी? संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित 


डा० भास्कर गोविन्द घाणेकर लखसंग्रह--(चिक्षित्सकों का रत्नहार) १६-०० : 


ETET 
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सुश्ुतसंद्दिता--- भायुर्वेद्तत्त्वसन्दीपिका” हिन्दी व्याख्या, विमर्श सहित २४-०० `` कि 


गदुनिम्रह--सबिमशे 'विद्योतिनी' हिन्दीव्याल्या १-३ भाग संपूर्ण 
माधवनिदान--मधुकोष संस्कृत व्याख्या, विद्योतिनी हिन्दी टीका 


_.तव्यचिकित्साविज्ञान-डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा । भाग १-२ 


` शोग-परिचय--डा० शिवनाथ खन्ना 


सचित्र इन्जेकशन--डा० शिवनाथ खन्ना । द्वितीय संस्करण 


- क्लिनिकल पैथोलॉजी--( बृहत्‌ मल-मूत्रादि परीक्षा ) डा० खना 
एलोपेथिक डायगानोसिस एवं चि कित्सूा-डा० शिवनाथ खन्ना । शीघ्र प्राप्त होगा 


cafea een विद्याभवन! व्वोक+षाराणसीवीः . 
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